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| प्राचीन यन्त, मन्त, तन्त्र विया प्र 5 पुस्तकों का सैर 
त्तन्निक साधन, यन्तर, अन्त्र एवे तस्त्र सिद्धि क्ते प्रयोग | 


| 
। 
[ 
एस पुस्तक पर विभिन्न भयर फे तान्तरिक-साधन, यन्ध्र, मन्त्र एवं तन्द्र सिद्धि डी शास्य 
| एवं शीघ्र प्रभाय विधिर्यो का सचित्र तथा विस्तृत वर्सन क्रिया गया हे । प्रचीन एवं विश्वासी || 
} 

। 

१ 
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|| सन्ति सिद्धियेः दप जानकारी के लिप इसे वश्य पदं 1 मूष्य 12) पारद ₹० (दाङ स्वं यलम)) । | 
| वज्ञीकरण एवं भोहिनी विद्या (हिष्नोटिज्स) 
| सिद्धि के प्रयोग | 
। छ पुरुप, पति पनी, रजा, शुत, मित्र, भिकारी भादि नसी भी व्यक्ति ङो वश्‌ मे करने || 
॥ ॐ घ्द्मुत एवं शास्त्रीय प्रयोग इस पुस्तक में संक्ित ठे 1 मेरमेर्जिम, दिप्नोरिजम तथा शारित- 
॥ पक क सचिघ्र वंन भी इस सम्मिलित ह 1 मूल्य 12) षार र० (डाक सयं लग्‌) । 
देवी-देवता, हनुखानः छाया पुरुष एवं यक्षिणी भैरव 
सिद्धि के प्रयोग | 
। मरो, व्रदमी, सिव, रएावंती, ष्णु, हइतुभान, कया पुरुष, यदथिखी तथा भैरव फो सिदध 
॥ करके उनङे दरा मिलाप पति दे तान्तिकं अयोग इस पुस्तक मे वदित हे । णाज.ही मयाढर ॥ 
| इनस पक्त्र देखिए । भूत्य 12) वरह 5० (द सयं छलग्‌) । ॥ 
सूतत-परेत. भ्रघोर विद्या एवं दक्षिगी विचा 
सिद्धि ® प्रयोग 


भूत, भेत एी सिद्धि, धषोर विदा तया दकिशी पिया घो? काञाजादू ऊ येते बरयोग 8। 
॥ भिनद गु घपने शिष्यां तकर से धिपाता हे । इस पुस्तक भें तन्त्र शास्त्रीय न ॥ 
। यदे 1 नने श द छू स्तक । मूल्य 12) बारह ° (यक खं खग) । 


मनोकामना, कामाख्या, ्रष्टसिद्धि एवं लक्ष्मी 
सिद्धि के प्रयोग 


॥ _ _ मनोकमना पूत 5 तन्व अयोग, छमाल्ा, णषटतिथि पदं खचमी सिद ॐ शाखी || 
तथः बमत्की तान्व्िढ प्रयोग इस पुस्त भे विस ह । ` , सा 
चन पो । मल 12) साद भ थ] ॥, इत पल छो प भप पयं सा . 


ॐ देहाती पस्तकं भण्डार, चद -थाजार, दिल्वी । 
91 सयान वय 1.00. भाने ए उपरोक्त पाये एस्तङे रजि द्वारा मेज द ॥ 
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शरी शिव शंकर की महिमा, पूजन-विधिं, मन्त-यन्त्र, आरती, 
चालीसा, स्तोत्र, कवच आदि का अनुपम टसा संकलन 
जिसके सहारे कोई भी शिव-भक्त शीघ्र ही 
शिवजी को प्रसन्न कर कल्याण को प्राप्त 
हो सकता है । 


लेखक 
राजेश दीक्षित 





1936 में स्थापित, विर्वविख्यात, विर-परिचित, पुराना प्रकाशक, 
पुराना हौ नाम 
देहाती पुस्तक भण्डार (२०६१.) 


चावडी बाजार, चौक बडशाहब्रुला, दिल्ली-110006 
कोन : 261030 


@ उपासना फी पुस्तकः 

प्रकारः 1. गणेश उपासना 8-25 
2. लक्ष्मी उपासना 8.25 

शा (त) 3. राम उपासना 8.25 
चावडी बाजार, दिल्ली-110006 4. जृष्णा उपासना 8.25 
फोन : 261030 5. हनुमान उपासना 8.25 
6. विष्णु उपासना 12-00 

7. गायत्री उपासना 8.25 

@ 8. दुर्गा उपासना 8.25 
सम्पादक 9. शिव उपासना 8.25 
प° राजेश दीक्षित 10. काली उपासना 8.25 
11. दुर्गा-शक्ति उपासना 8.25 

12. भरव उपासना 8.25 

13. कबीर उभासना 8.25 

सर्वाधिकार : 14. सरस्वती उपासना 8.25 
@ प्रकाशकाधीन 15. भ्रष्टदेवी भ्राराधना 8.25 
16. भ्रष्टदेव अराधना 8.25 

17. भ्रो३म्‌ उपासना „ 8.25 

18. गायत्री शक्ति 8.25 

@ 19. योग शक्ति 8.25 
| 20. साधना शक्ति 8.25 

भूल्य्‌ : 21. भगवती महिमा (दु०स०) 6.00 
स्वदेश मे : 8/25 (सवा भ्राठ रुपये), | 22. देबी देवताश की भ्रारतियां 8.25 
विदेश में : 1 £ (एक पौड) या 23. वंशास मास माहारम्य 6.00. 
2$ (दो डालर) 24. भ्राषाढ्‌ मास्त माहात्म्य 6.10 


23. श्रावण मास माहात्म्य ` 6.00 
26. कातिक मास माहात्म्य 6 00 
27. पौष मास माहात्म्य 6.00 
28. माघ मास माहात्म्य 6 00 


@ 29. फागुन मास माहात्म्य 6.00 

17194 वः 20. पुरुषोत्तम मास माहात्म्य 6.00 

१ 051 गिा7183, ५ ता ५.५ म 

45, ५३।५दव. 97५40241} " ग्ड पुराण 6.00 

१९४४ 09101110 00 33. शिवार्वेन पदति 6.0 
३4. 


स्तोत्र 2.00 


॥ ह क त 
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येव 2222 


दो शब्द 


देवाधिदेव महादेव भगवान्‌ शङ्कुर अखिल जगत्‌ के स्वामी तथा 
अशुतोष ओौढरदानी हैँ । शिवपुराण, विष्णुपुराण तथा अन्य ग्रन्थों 
मे उनकी महिमा का विस्तृत वणन किया गया है । समुद्र-मंथन के 
समय उत्पन्न हलाहल-विष की ज्वाला से दग्ध होते हए अखिल ब्रह्माण्ड 
को रक्षा कर, भूतभावन शिवजी ने स्वयं ही उस महागरल का पान 
करके नीलकण्ठ नाम धारण किया था! एसे कृपालु भक्त वत्सल की 
महिमा का जितना गान किया जाय कम है ! 

@ शिवजी के तीन नेत्र है । उनका तीसरा नेत्र तब खुलत है जब 
वे किसो को भस्म करना चाहते हैँ। एक बार कामदेव ने जव 
तपस्यारत शिवजी की समाधि में विषघ्न उपस्थित किया, तव शिवजी 
ने अपने तीसरे नेत्र को खोल कर, उसकी ज्वाला से कामदेव को भस्म 
कर दिया था । इसीलिए शिवजी को कामारि" भी कटा जाता है । 

@ शिवजी बाधम्बर पहनते हैँ । उनके मस्तक पर जटाजट तथा 
गले में मुण्ड एवं सद्राक्ष को मालाएं पड़ी रहती हैँ । वे अपने सम्पूणं 
शरीर पर भस्म का लेप करते हैँ तथा ललाट पर भस्म का ही त्रिपुण्ड 
जगाते हँ । उनके जटाजृट में गंगाजी का निवास है तथा मस्तक पर 
द्वितीया का चन्द्रमा सुशोभित रहता दै । वे सर्पो की भाला पहनते है । 
डमरू उनका प्रिय वा है। उनका वाहन नन्दी नामक बेल तथा आयुध 
तिशूल है । कभी-कभी वे "पिनाक" नामक धनुष भी धारण करते है । 

@ शिवजी का पहला विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के साथ 
हुआ था । दक्ष यज्ञ में प्राणों को आहति देदेने के बाद सतीने ही 
पवंतराज हिमालय की पत्री के रूप में पावती नाम से दूसरा जन्म 
. लिया । तब उनका विवाह भी शिवजी के साथ ही हुमा था।॥ ` 


6 


शिवजी के गणो मे भूत, प्र त, पिशाच आदि की अधिकता है ! 
यों ब्रह्मा, विषम्‌, इन्द्र आदि सभी देवता तथा सभी दत्य, दानव आदि 
शिवजी की समान रूप से भक्ति करते ह । शिवजी ओढरदानी प्रसिद्ध 
हं । आशुतोष होने के कारण वे अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते 
हँ ओर उन्हे इच्छित वर प्रदान करते है । 

शिवजी के दो पुत्र ह स्वामिकात्तिकेय गौर गणेश । स्वामिकरा- 
तिकेय देवताओं के सेनापति हँ । गणेश जी विद्या बुद्धि के अधि प्ठात्‌ 
देवता है । शिवजी क गणो मे वीरभद्र आदि के नाम प्रसिद्ध है । 

@ शिवजी समय-समय पर अवतार भी लेते हँ । श्री भैरव तथा 
हनुमान जी को शिवजी का ही अवतार मानौ जाता है। दुर्गा, काली 
आदि देवियों को शिव-पत्नी उमा की प्रतिरूपा माना जाता है । 

@ शिव लिङ्गं के पूजन का सम्पूणं भारत भे प्रचलन है। काशी 
को शिव की प्रिय नगरी माना जाता है । शिवजी के लीला-चरितरों का 
तिशद्‌ वणेन शिवपुराण, लिङ्ग पुराण तथा अन्य पुरानो मे पाया जाता 
है । फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी को महाशिव रातत व्रत" का उत्सव सव 
जगह मनया जाता है। 

© प्रस्तुत पुस्तक में भगवान श्री शिव के लीला-चरित्र एवं 
माहात्म्य के अतिरिक्त उनकी पुजनविधि, यन्त, मन्त. आरती, चालीसा 

स्तोत्र आदि कां सद्कलन क्रिया गया है । आशा है शिव भक्तों लिए 
यह्‌ पुस्तकं उपादेय एक रुचिकर सिद्ध होगी । 
मा › मथुरा 


च , सं 2032 वि° -राजंश दीक्षित 


4 = च~ » ऋ, ऊक ~ आ ` प छ र कः क करत चकर चछ अ "पव चछ ` 


अनद्ुकसणिक 


श्री शिव-महिमा 9 
सती चरित्र ` 10 
. शक्ति पीठ 12 
भस्म, रद्राक्ष श्रौर वित्व-पत्र 12 
संक्षिप्त पूजा विधि 13 
श्रीशिव चालीसा (1) 26 
भ्रारती--जय शिव ओंकारा 30 


-स्रारती--परम साम्ब-णशंकरकी 31 


प्राथना--म्जर भ्रमर अरज स्वरूपम 33 
श्रारती--द्णन देवो सदा शिव 34 


भ्रारती--जय गौरी शंकरः 35 
प्राथना--प्रभयदान दीजं दयालु 36 
श्री शिवाष्टक 37 
श्री शिव चालीसा (2) 39 
श्री शिव-सारसिका 42 


्ररदाप्त--भांकीो उमा महेण की 48 
प्राथना--शिवशंकर भोले भाले 49 
प्राथना-णीश गंग रधग पावती 51 
प्रति.स्मरण- प्रातःस्मरामि भव- 
भीतहरं 52 
प्रातःस्मरण-प्रात.स्मरामि 


गिरिजापत्ति 53 ` 
सदाशिव ध्यान--भ्रादयन्तमङ्कलम जात54. 


शिवमानसपूजा-रत्न कल्पितमासनं 55 
श्री महामृत्युज्जय कवचम्‌ 56 


। ~ करणावतारं 
संसार सार भुजगेन््र हारम्‌ । 

संदा वसन्त हदथारविन्दे 

भव भवानी सहितं नमामि ॥ 





श्री भ्रमोघशिवक्वचम 
श्री शरभेश्वर (शिव) कवचम्‌ 
श्री शिवाष्टकम्‌ 

श्री रद्राण्टकस्तोत्रम 

श्री विश्वनाथाष्टकप्तोत्रम 
श्री शिवनामावल्याण्टकम 
श्री शिव पंचाक्षर्तोत्रम 
श्री शिवपडाक्षरस्तोत्रम 
श्री वेदसारशिवस्तोत्रम्‌ 
श्री महादेवस्तोत्रम्‌ 
दक्षिणाम्‌ स्तोत्रम्‌ 

श्री दागिद्रयदहुनस्तोत्रम्‌ 
प्रदोषस्तोत्रम्‌ 


-हिमालयङृत शिवस्तोत्रम्‌ 


शिवस्तुति ` 

कल्किकृतं शिवस्तोत्रम्‌ 
्रसितकत शिवस्तोध्रम 

श्री शिव-ताण्डवस्तोत्रम 

श्री शिवमहिम्नस्तोत्रम्‌ 
शिवाष्टोत्तरशतनामस्तो्म्‌ 
श्री शिवापराधक्षमापनस्तोघ्रमं 
पुष्पांजलि एवं क्षमा-प्रार्थना 
पाथिव शिव-पुजनं 


पुजन-सामग्री 


महामृत्युञ्जयजपविधि 







105 


111 


112 
115 


117 
1.23 
124 


शिवा्चन में माहिसा की प्रषानता 128 


उणासना तथा धामि पूजा-पाठ कौ पुस्त 

उपालना (दुगा पजा) (ले०-राजेण दीक्षित) भुल्द ८ 25 

श च पुस्तक भे सवंपुज्य मां भगवतो को प्रसन्न करने के लिए ~ 

मन्त्र, जपविधि, पजाविधान भरर श्रनुष्डान, देवी के सभी रूप महाकाली, 

महालक्ष्मी, महासरस्वती भ्रादि से सम्बन्धित स्तो, प्रारती, पद, भजन, 
ञ्आदिका विराट संकलन है। 

@ शिव उपासना (षिव पजा). _ (ले०-राजेण दीक्षित) मूल्य 8/25 

प्रस्तुत पुस्तक भ भगवान्‌ सदाशिव की प्रशंसा में गाये गए भक्ति-मावपुणं 

चुने हुए भरोर रती पदो, भजनो, भारतियों ओर स्तोत्रं का भरपूवं संग्रह है । 

@ भ गायत्री उपालना (गायत्री पूजा) (ले ०-राजेश दीक्षित) मू० 8/25 


वेदमाता जगद्धात्री देवी गायत्री की पौराणिक कथा तथा पुजा भराराघना 


उपासना, विषयक यत्र, मन्व, स्तोत्र, भजन, भारती, चालीसा श्रादि का 

ब हद्‌ संकलन । 

@ हनुमान उपासना (हनुमान पया) (ते०- रामङ्ृष्एदास) सूल्य 8/25 
इस पृस्तक भे हनूमान जी का जीवन-चरिि, भक्ति उत्पन्नं करनै मे सहा 

यक कथा, भजनो, पदौ सतुतियों भौर भारतियों का संग्रह दिया गया है । 

@ विष्ट उपासना (विष्छ पूजा) .(ने०-राजेश दीक्षित) मूस्य 12 
सण्डण चराचर क स्वामी चतुमुंज शेषशायी भगवान्‌ भरी विष्णु की 

पौराणिकं कथा, पूजा, भ्राराधना, उपासना, ध्यान एवं स्तुति विषरक यन्तर 

मन्व, स्तोत्र, कवच, भजन भारती, चालीसा भ्रादि का वृहद्‌ संकलन । 

@भी वंष्णोदेवी उपासना (वंष्णोदेवी पजा) ले०--राजेश दीक्षित) ¶ू° 8/25 
हिमगिरि विनी भगवती व॑ष्णवी देवौ 7 तथ 

भ्राराधना, उपासना, विषयक 


@१ नम कौतंन सागर अर्थात्‌ भवतं फा खजाना 


कीत मत्य 4/50 
इस पृस्तक मे कीर्तन, भजन, प धत 4 


< द्‌, स्सुति, गीत भ्रा „ 4 
यह पुस्तक कीन कर गालो त दि दिए गए हँ । वस्तुत 


भक्तो- सभी 


# की यात्रा तया माहात्म्य 
विस्तृत वंन इस पूस्तक म दिया गया है। स 
@ संतोषो माता शुष्यार ब्रत कया 


तम्य का सचित्र, सम्पूणं एवं 
य ही मजन, टप्ये प्रादि भी है। 


सन्तोषी माता का व्रत शुक्रवार को किया मूल्य 3.00 
सामग्री भारती सभी जाता है । कथा, पूजा विधि व 
स्क मिलने का परा-ए९७.१ सिमा गवा ह । 


छ पता वेहाती प्तक भण्डार. चावी बाजार, दिटली-6 


वीकी पौराणिक कथा तथा पूजा 
\ यन्त, मन्त्र, स्तोत्र, भजन भ्रारती, चालीसा ` 
भ्रादि का वृहद्‌ संकलन । 


केलियेसं लोकं | 

क क; सफल बनाने वाले तथा भक्तों का तो यह व हीदहै। , 
यात्रा 5--- | 

= भाष्ातम्य (ले०--राजेश दीक्षित) मत्य 8/25 
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निराक्तार परब्रह्म परमात्मा ही श्रपने (1) ब्रह्मा (2) विष्णु एवं (3) 
शिव इन तीन रूपों दवारा सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का दायित्व 
बहन करता है 1 भगवान्‌ शिव तो साक्षात्‌ परब्रह्म ही है । 

एक समय ब्रह्मा भ्रौर विष्णु में विवाद छिड़ाकिहम दोनोमेंसे बडा 
कौन है ? उसी समय उनके मध्य एक ज्योतिलिण प्रकट हुमा । उसका विस्तार 
प्रनन्त श्रपार था । ब्रह्मा विष्णु पहले तो उसे देखकर भ्राश्चर्य चकित हए. 
फिर उन्होने परस्पर यह निश्चित किया कि हम दोनों मे से जो कोई इस 
ज्योतिलिग के श्रोरदोर का पता लगा लायेगा, वही वड़ा माना जायेगा । 
निदान बे दोनों ही उस दिव्य प्रकाश-स्तम्भ के भ्रादि भरन्त का पता लगने के 
लिए एक-एक श्नोर को चल धिये । परन्तु दिव्य सहल वषो तक प्रयत करते 
रहने पर भी उनमे से किसी को भी उस प्रकाश-स्तम्भ के ्रोर-चोर का कु 
पता नहीं चला । भरन्तः विष्णु ने तो स्पष्ट शब्दों मे यह स्वीकार कर लिया 
कि म इसके. भ्रोर-छोर का पता नहीं लगा पाया, परन्तु शिजी की मायामे 
शमित ब्रह्मा ने ठ बोलते हुए य्ह कहा कि मैने इसके छोर का पता लगा 
लिया है 1 श्रौर प्रत्यक्षदर्शी गवाह के रूप मे उन्होनि मिथ्यावादिनी केतकी को 
भी कर दिया। उसी समय यह्‌ भ्राकाशवाणी हई किं ब्रह्मा तथा केतकी 
ही कूठ बोल रहं है । उसे सुनकर ब्रह्मा भत्यन्त न्ण्जत हो, मय से 
यर-धर करने लगे । | 

जिस समय ब्रह्मा प्रौर विष्यए भ्रम मन में यह सोच रहं थे कि यह 
भरकाशवाणी करने वाला कौन है, तभी निशूलपाणि भगवान्‌ शकर सहता ही 
उन दोनों के मध्य प्रकटहो गये श्रौर बोले-हं ब्रह्मा । हे विष्णु! तुम 
प्रपस मे व्यर्थं ही विवाद कर रहे हो | इस सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता, भ्रादि- 
कारण तपा स्वामीमे हीहं। मने तुम दोनों को मी उतन्न क्य है । 
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ब्रह्मा, विष्णु श्रौर महेश ये तीनो मेरे हौ स्वल्प ठै । मैने तुम लोगों को भ्रपनी 
शक्ति का यथायथं ज्ञान करानेके लिए ही उश उयोतिलिगको प्रकट दिया धा, 
जिसका श्रोर-छोर तुभमे से कोई नहीं पा संक्रा । ब्रह्मा तथा केतकी ने मूठ 
बोला है, भरतः इन्हँं उसका दण्ड भोगना पड़्गा ! केतकी कोतोमेरी पूजा मे 
स्थान नहीं मिलेगा भ्रौर ब्रह्मा को भविष्य मे फिर कभी पद्ठताना पड़गा । 
मस्तु, भ्रव तुम श्रपने प्रहुकारको त्याग दो। 

इतना कहकर शिवजी अरन्त्यानि हो गये तथा ब्रह्मा को श्रपनी भूल का 
वड़ा दुःख दहुम्रा ब्रह्मा तथा विष्णु दोनों हो शिवजीकी स्तुति करने लगे । 


सती-चरित्र 


पक बार भयागराज मे ऋषि-मुनियों ने एक वड़ा यज्ञ किया, जिसमें 
भाग लेने के हेतु सभी देवी-देवता एकत हए । भगवान्‌ शिवजी वहां सर्वोच्च 
भासन प्र विराजमान ये । वाद में दक्ष प्रजापति मी उस यज्ञ-स्थल मे पहुचे । 
दक्त ब्रह्मा के पुत्र थे, उनकी पुत्री सती का विवाह शिवजी क साथ हुभ्रा था 
भोर वे सम्पूणं सृष्टि के प्रजापत्ति पद पर चुने गय थे । 


" शिवजो को उण्चासन पर व देलकर श्रहंकारी दक्ष न श्रजञानवश शिवजी 
के अरति भ्रपशब्दों का प्रयोग किया श्रौर कहा कि इस पाखण्डी ने मुभे प्रणाम 
नहीं क्रिया, भतः मै इसे शाप देता हूं कि यह्‌ श्मशानवासी भ्राज से देवताभ्रों 
क यज्ञम भाग प्राप्त करनेका अविकारी न रहे । 

दका के शाप को सुनकर नन्दीश्वर अत्य 


"भरे मूढ! तूने पवित्रता को भी पवित्र करने वाल भगवान्‌ शं शाप 
देने कौ मूक्षता वो की ? तुकं एसा करना उचित नदी था ।* ४ 

य्‌ सुन कर दक्ष प्रजापतिनं नन्दी 
नन्दी ( तुम सभी शिवगण पाखंडी हो, भ्र 
हं कि-तुमवेदसे बाहर रहकर जटा, भ 
बनोगे । 


दके शाप को सुनकर ननदी ने भौ रोण 
दिपा कितु ब्राह्मण लोग भी ग भर्‌ कर दक्ष को यह.शाप 


सकाम-अनुष्ठान करने वान्ते तथा 


को भी शाप देते हुए कहा कि हे 
तः म तुम सभीको यह शाप देता 
प्म एव भ्रस्थि धारण करने वाले 


त द हो उठे भ्रौर दक्ष से बोले, . 


१ 
= ठ ० 9 1 क क कक क 
क ४) प 
~+ सो । 1 क रं पिष 
=> न~ ~न --न ~ => ~= ~-=- 
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भिक्ञावृत्ति करने वाले बनोगे रौर तुम्हारे जिस मुख ने शिवजी की निन्दा की 
है वह्‌ मुख बकरे जैसा हो जायगा । 

दस प्रकार दक्ष तथा नन्दी ने जव एक दूसरेको शाप दिया तो सभा- 
मण्डप मं हाहाकार मच्‌ गया, परन्तु शिवजी ने सभी को सान्लना देते हए 
नन्दीश्वर का क्रौध शान्त किया तथा स्वयं भपने गणां सहित `उस यज्ञ को 
त्याग कर चले गये । 

कालान्तर मं दक्ष प्रजापति ने स्वयं कनखल तीथं मे एक महायज्ञ प्रारंभ 
किया, जिसमें उन्होने भ्रन्य सव देवताश्रों तथा ऋषि~मुनियों को तो बुलाया 
` परन्तु शिवजौ को तथा अ्रपनी पुत्री सती को निमन्त्रण तक नहीं भेजा । 
यज्ञ-स्थल मे शिवजी को श्रनुपस्थित देखकर महात्मा दधीचि ने यह भविष्य- 
वाणी की कि यदि शिवजी यहां नहीं मायेतो यद यज्ञ भ्रधूराही रह जाग्रेगा। 
परन्तु दक्ष ने किसी के सुखाव पर ष्यान नहीं दिया । तव दधीचि तथा भ्रन्य 
वहत से शिवभक्त उस यज्ञस्थल से उठकर चले गये । 

सती को जव यह ज्ञात हृभ्रा कि उनके पिता दक्ष ने शिवजी को अ्रपमा- 
नित करने के उद्देश्य से ही यज्ञ में श्राभत्ित ` नहीं किया दहै, तो वे बिना 
बलाये ही उस यज्ञ मे जा पहुंचीं श्रौर उन्होने यज्ञ कुण्ड मे कद कर अपने 
प्राणो की भ्राहृति दे दी । 

सती के प्राण त्यागते ही उनके साथ भये हुए शिवगणों ने यज्ञ को नष्ट- 
नष्ट करना भ्रारम कर दिया । उस समय महि मृग ने यज्ञ कुण्ड से एक सहल 
ऋभव वीरों को उत्पन्न कर दिया। उक बीरोंने समस्त शिवगणेः का 
सहार कर डाला.। जब शिवजी को यह्‌ समाचार मिला कि उनके गण मारे 
गये ह तो उन्होनि क्रोध मे भर कर भ्रपनी एक जटा को उखाड़ कर पवेत पर 
'पटकं दिया । उससे वीरभद्र की उत्पत्ति हुई । फिर शिवजी की राज्ञा पाकर 
वीरभद्र ने दक्ष के यकषस्यल में पहुचकर ` प्रलय जैसा दृश्य उपस्थित कर 
दिषा। भृगु ऋषि की दाढ़ी उलाड्‌ ली तथा दक्ष का सिर काट कर यज्ञ-कुण्ड 
मे डाल दिया । अन्य लोगों को भी समुचित दण्ड दिया। भरन्त में ब्रह्मा 
विष्णु भ्रादि देवतां की भरार्थना पर शिवजी उस यज्ञ-मण्डप म उपस्थित 
हए भोर उन्होत्रे वीरभद्र को शान्त किया । जव दक्ष ने ्रपने भपराधों की 
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क्षमा मांगी तब शिवजी ने उसके मस्तक पर बकरे का सिर रख कर उसे 
युरर्जीवित कर दिया तथा यज्ञ को भी सकुशल सम्पन्न करां दिया । 


दक्ष के यज्ञमेप्राणा त्याग देने के बाद सती ने पव॑तराज हिमाचल के 
घर पुत्रके रूपमे जन्म लिया, जहां उनका नाम पार्वती रखा गया। 
कालान्तर मे पारवती का विवाह शिवजी के साथ हो गया। उनकी कोख से 
उत्पन्नः पुत्र स्वामि कातिकेय ने तारकासुर नामक भयंकर राक्षस को मार 
कर तीनों भवनो मे शान्ति स्थापित की । 

इस प्रकार शिवजी ने समय-समय पर मनेक लीला-चरिव्र कर, भक्तों 
को भ्रानन्द तया दृष्टजनों को दण्ड दिया है । शिवजी ने समय-समय पर 


अवतार भी लिए है। 
छक्ति-पौठ 


सती कौ मृत्र-देह को विष्णु ने भ्रपने सुदर्शन चक्र से कदं टुकड़ौ में काट 
दिया था । वे टुकडे, जहा-जहां गिरे वही-वहीं शक्ति-पीटो की स्थापना हुई । 
शक्ति-पीठों की कुल संख्या 51 है । 


मस्म, रुद्राक्ष ओर बिल्वपत्र 


* शिवजीकी उपासना में भस्म, स्द्राक्ष तया बिल्वपत्र का विशेष महत्त्व 
है । भस्म को सम्पूणं शरीर पर लगाया जाता है 1 दद्राक्ष गते मे पहना जाता 
द तया बिल्वपत्र को शिवजी पर चढ़ाया जाता है । शिवजी की पूजा में बतुरे 


वाला है। 
शिवजी क भरनक ब्रत है, परन्तु माध मास के कृष्णपक्ष की ्रयोदशी को 
का ब्रत सर्वोच्च माना गया है । 


शिवजी क मन्तो भ “महामूत्ुजय' एवं “टयमवक" का विशेष स्थान है । 
प्रत्येक वरं तथा भ्रायु 


केस्त्री- - | 
सना भ्रादि करने के अधिकारी ह । पुरुष शिवजो का ब्रत्त, पूजन, ध्यान, २ पा 


/ 


रि ग कक ॥ 


वसीयो ह 9 1 


` = 


= ऋ कन 
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सक्चिप्त पूजा-विधि 


भात-काल उठकर शौच-स्नानादि से निवृत्त हो, शुद्ध किए स्थान 
भे पवित्त आसन पर बैठ, शुद्ध हृदय से शिवजी का ध्यान करे । 
तत्पश्चात्‌ मागे लिखे हुए स्वस्तिवाचनादि यथाक्रम से पूजन प्रारम्भ 
करे। ` 

पुजा स्थल पर शिव-पुजन यन्त्र आटा, चावल, रोली आदि से बना 
लेना चाहिए, जिसके मध्य में दो न्निभुज परस्पर काटते हए षट्कोण 
बना ले। उनके बाह्य भाग में अष्टदल बनाये । यदि उक्त यन्त को 
ताज्नपत्र पर खुदवा लिया जाए तो बार-बार उपयोग भे लिया जा 
सकता है । पूजन समाप्त होने पर भारती, चालीसा, स्तोत्र आदि का 
पाठ करना चाहिए । पूजा का क्रम इस प्रकार है । 


स्वस्ति-वाचन 


“= स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिनः पूषाःविश्व- 
वेदाः । स्वस्तिनस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो व॒हस्यति- 
दधातु ॥१। ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीष पयो दिव्य- 
स्तरिक्षे पयोधाः । पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌ 11२! 
२ विष्णोरराटससि विष्णोः श्नष्टरोस्थो विष्णोः स्यूरसि 
विष्णोघ्र्‌ बोसि वंष्णवमसि विष्णवेत्वा ॥\३। > अग्निदवता 
वातो देवता सूर्यो देवता चन्रमा देवता वसवो देवता 
खदरी देवता ऽऽदित्यादेवता सरुतोदेवता विश्वेदेवा देवता 
बृहर्पतिदवतेन्द्रो देवता वख्णो देवता ॥४। ॐ द्यौः 
शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः 
शान्तिः वनस्पतः शान्तिबिश्वेदेताः शान्तिब्रंह्य शान्तिः 
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से _ शान्तिः वनस्पतयः शान्तिरेवशान्तिः साम शान्तिरेधि । 
= विश्वानिदेव सवित रितानि परासुव यद्‌ भद्रं तन्नं आयव 
शान्ति भं वतु ॥' ॥१।। 


उक्त “स्वस्ति वाचन' मे जहां-जहां इस प्रकार का चिह्न है, वहां 
“वं को भाति उच्चारण करना चाहिये 1 “स्वस्तिवाचन पाठ कै वाद 
नीचे लिखे मन्त्र का उच्चारण करते हए जल से आचमन करे ! तथा 
अयने मस्तक पर ॒तीन वार जल छिड्के । तत्पश्चात्‌ दोनों हाथों 
को धो लं । आचमन करते तथा जल छिडकते समय “ओ३ म्‌ केशवाय 
नमः स्वाहा । ओम्‌ नारायणाय नमः। ओम्‌ माधवाय नमः 
स्वाहा । इन मन्त्रो का उच्चारण करते जाना चासि । 


पवित्री करणका मन्व 


>~ अपवित्रः पवितोवा सर्वावस्थां गतो {पवा । 
यः स्मरतयुण्डरोकाक्षं स॒ बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥! 
क्त मन्त्र का उच्चारण करते हुए आचमन आदि करं । "पवित्री 
त कै उपरान्त निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण केरते हए भूत- 
कर| ग 


. शुद्धि करे 
भृत-शुद्धि का मन्त्र 
` ~ अपसपंन्तु ते भूता ये भूता भुवि संस्थिता । 
ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया 1!“ 


शृत-शुद्धि' के उपरान्त दाये हाथ मेँ दवा, अक्षत, पुष्प तथा जल 


लेकर अग्रलिचित मन्त्रो ~ 
प का उच्चारण करते हए विध्न वे 
गणशजी करा यान" करे - सत हए विष्न-विनाशक श्री 


श्रीगणेश-ध्यान्‌ मन्त 


“> सुभुखश्चंकदन्तश्च कपिलो भजकर्णंकः । 
लम्नोदरश्च विकटो विध्ननाशतौ विनायकः \। 
- धृ स्रकेतुगणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः 1 
दादशतानि नामानि यः पठच्छणु यादपि ।। 
विद्यारम्भे विवाह च प्रवेशे, निर्ममे तथा । 
सग्रामे संकटे चेन विघ्नतस्य न जायते ॥ 
शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवणं चलुंजम्‌ । 
प्रसन्नवदनध्यायेत्सवं विष्नोपशायन्ते ॥ 
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उक्त मन्त्रों उच्चारण कर, हाथ में दर्वा, अकत, पुष्प आदि को 
श्रीगणेश जी के उदु श्य से अपने अग्र भाग में छोड दे । पुनः दाये हाथ 
भें तिल, कुश, जल तथा यज्ञोपवीत लेकर नीचे लिखे “संकल्प वाक्यः 
का उच्चारण कर । 


संकल्प-वाक्य 


“हरिः = तत्सत्‌ । नमः परमात्मने. धी पुराणपुरुषो- 
तमाय श्रीमद्भगवते महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया भ्रवतंमा- 
नस्थाद्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरा्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वेव- 
स्वत मन्वन्तरे अष्टानिशतितमे कलियुगे कलि प्रथमचरणे 
जम्ब्टीपे भरतखंडे भारतवषं आ्याविरतन्तिर्गत क्षवे षष्टि- 
संवत्सराणां मध्ये अमुक" नाम्नि संवत्सरे, असुकः अयने, 
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"अमुक" ऋतौ, 'अमुक' सासे, “युक पक्षे, “असुक' तिथौ, 
'अमुक' नक्षत्र, “अमुक' योगे, “अमुक' वासरे, “अमुक 
राशिस्ये सये चन्तरे भोमे बुधे वृहस्पतो शुर दनौ राहौ 
केतौ दवं गुण विशिष्टायां तिथौ अमुक गोलो- 
त्पस्न अमुक नाम्नि शर्मा (वर्मादि) ऽहं धर्मार्थं काम मोक्ष 
हेतवे भीगणपति पूजनमहं करिष्ये । ` 


उक्त संकल्प-वाक्य भे जहां-जहां 'अमुक' शब्द आया है वहां: 
क्रमशः विद्यमान संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, नक्षत्र, योग, 
दिन, सूर्यादि नवग्रहों की स्थिति वाली राशियों के नाम, अपने गोत्र. 
तथा अपने नाम का उच्चारण करना चाहिये । ब्राह्मण को 'शर्माऽहं',; 
क्षत्रिय को वर्माह, वैश्य को 'गुप्तोऽहं" तथा शूद्र को "दासोऽहं! शब्द ` 
का उच्चारण करना चाहिये । । 

संकल्प-वाङ्रय' के पश्चात्‌ सर्वप्रथम नीचे लिखे मन्त्रो का उच्वा- 
रण करते हृए अयने इष्टदेव श्री शिवजी का ध्यान" करना चाहिए ` 


‹ „ ध्यान कै मन्त्र 


“ध्यायेन्तिस्यं सुरेऽयंयतिगतिमतिदं 
। योगकाधारभेकः- 
माद्यतादिभ्रभावं निगमजनिज्‌षां 


ह ध्यानधारावगस्यम्‌ 
सोमं सोढारमीशधरणिसुरवर 
याञ्चया शंरत 
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भक्त्युद्रे काय वं कलयति विडषां 
यत्कृपा तंहि शस्भुस ॥ १। 
वन्धूकसन्िभन्देवं त्रिनेत्रं चन्द्रशेखरम्‌ । 
त्रिलूलधारिणन्देवं चार्हासं सुनिर्मलम्‌ ॥ २ ॥ 
कपालधारिणं देदं वरदाभयहस्तकम. । 
 उमयासहितं श्म्भुन्ध्यायेत्सोमेश्वरं सदा ॥ ३ ॥ 
सानन्दमानन्दवनेवसन्त 
मानन्दकन्दहतपापवन्दम्‌ । 
वाराणसीनाथमनायल्ाथं 
श्री विऽवनाथं शरण प्रपद्ये ॥४।। 


ॐ नमः शमस्भवायच मयोभवाय च नमः 
शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। 
जिवाय नमः ॥५।!* 


अवाहन च सस्ते 


'“भ्रायाहि मगदन्‌ शम्मो शञव्व॑त्वं गिरिजापते । 


प्रसन्नोभव देवेश नमरतुभ्यं हि शङ्कुर ॥।' 
उक्त मन्त्र द्वारा श्री हिवजी का “यावाहुन' करने क परचात 
उन्हे "भासन प्रदान करनेके हेतु भ्रग्रलिखित मस्र का उच्चारण 
करे- 


७ 


1 ५.“ आसन्‌ का मन्त्र 
“'विहवेदवरमहादेव राजराजेहवरप्रिय १ 


भ्रासनंन्दिव्यमीश्ान वास्येऽहृन्तुभ्यमीहवरम्‌ ॥1' 
श्रासन' के पदचात्‌ निम्नलिखित मन्र का उच्चारण करते द 
श्वाद्' के रूप मे पृथ्वी पर जल का निक्षेप कर 


पाद्य क मन्त्र 


“महादेव महेरान महादेव. परात्पर । 

पाद्यं गुहाणमदत्त पार्वती सहितेदवर॥"" 
“पाद्य के पदचात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हृ 
“ध्यं के रूप मे पृथ्वी पर जल का निक्षेप करर । 


ˆ“ अर्यं का मन्त 
८.८ “जयम्बकेदा सदाचार जगदादिविधायक । 


रध्य गृहाण देवेश साम्ब सर्वार्थदायक 11" 


(व र्यं के पर्वात्‌ निम्न ललित मन्त्र का उच्चारण करते. हुए 
श्ाचमनीय' के रूप मे पृथ्वी पर जल का निक्षेप कर- 


„८ _ भाचमनीय का मन्त 
| “श्रिपुरान्तक दीनातिहुर भीकण्ठ शाइवत । 
~~ गृहाणाचमनीयं च पवित्रोदक कल्पितम्‌ ॥\* 


„ श्राचमनीयं के पश्चात्‌ भ्रग्रलिखित मन्त्र का उच्चारण करके । 
हए गोदुग्ध स्नान" करायें - 


गोदुग्ध -स्नान का मन्त्र. 19 
"मधुरं गोपयः पुण्यं पटपतं पुरस्कृतम्‌ । 
र्नानाथ देवदेदेश गहाण परमेऽवर ।'° 


-गाचुर्ध' स्नान कं पद्चात्‌ निम्नलिखित मन्य का उच्चारण करते 
हए 'दधि-स्नान' कराये- 


टधि-स्नान स मन्त 


“दुल रन्दिधिसुस्वादु दविसर्वश्रियम्परम । 
तुष्रिदम्पावंतीनाथ स्नानाय प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


दधि-स्नान' क धद्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्वारण करते 
हए "धृत-स्नान' करायं- 


“८ धुत-स्नान का मन्त 
^ धृतं गच्परं शुचिस्निण्वं सुसेव्यं पुष्टिदायकम्‌ । 
गृहाण गिरिजानाथ स्नानाय चन््रकेखर ॥।* 


"च त-स्नानः के परचात्‌ निम्नलिखित मन्व कां उच्चारण करते 
हए भमवु-स्तान' करयें-- 


^ ` मधु-स्नान का मन्तं 
` “मधुर मुदु'मोहध्नं स्वरभद्खः विनाशनम्‌ । 
महादेवे बुमूत्सुष्टं तवस्नानाय शषष्कुर ॥" 


मधुःस्नान के परचात्‌ श्रग्रलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए 
शकरा-स्तान' कराये .. 
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 शकशा-स्नान का मन्त्र 

“तापज्ञान्तिकरी शरा मधुरास्वाद संयुता । 

स्नानार्थं देव देवेश श्जकंरेयं प्रदीयते ॥।'' 


शकंरा-स्नान' के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करत 
हुए युद्ध जल से स्नान' करा्ये- 


 _-शुडोदक स्नान का मन्त 
“गङ्ा गोदावरी रेवा पयोष्णी यमुना तथा । 
स्रस्वत्यादि तीर्थानि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌१ 
शुद्धोदक स्नान ॐ पदचात्‌ निम्नलिखित मन्व का उच्चारण करते 
हुए "वस्त्र समपित कर 


वृस का मन्ते 
“दस््ाणि पडूक्लानि बिच्त्राणि नवानि चं। 
मयानोतानि देवल भरसन्नोभव शङ्कुर ॥" 
"वस्त्र के पदचात्‌ निम्नलिखित मन्ध का उच्चारण करते हए 
“उपवीत सर्मप्ति करद 


“उपवीत का मन्त 
“सौवण राजतं ताश कार्पासस्य तथेव च । 
उपबीतम्मयां दत्त प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥“ 
उपवीत" के पश्चात्‌ भ्रग्रलिखित मन्त्र का उच्चारण. करते हर 


न ज तः ` जो = जि तः ज, नोः ऋ दा = ~ णषयणरक्फो 2- [ऋ मी 


"णीय 


क क क ककचककाप्चककषछवकाक त कव्कच्यका क क्ष्व क ` प च्यक चि कजे 
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"गन्ध समपित करे । शिवजी के प्राति श्वत चन्दन वमर्पित करना 


शरेष्ठ रहता है । 
"न्त कृग्‌ सन्तर 
“सर्वेश्वर जगद्रन्य दिग्यासन समास्थित । 
गन्धं गृहण देवेश चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ " 
गन्ध के परचात्‌ निम्नलिलित मन्त का उच्चारण करते हए 
“भस्म समपित कर- 


भस्म श सन्तर 
ॐ उयायुषं जमदग्नेः कडयपस्य चयायुषम्‌ । 
यद्देवेषु =यायुषं तन्नोऽश्रस्तु त्यायुषम्‌ ॥"” 
भस्म के पर्चात्‌ निम्नलिखित मन्व का उच्चारण करते हए 
श्रक्षत' (चावल) समर्पित कर- 


1८4 अचेत का सन्ते 


(<~ 


--- “्रक्षतांरच सुरश्रेष्ठ श्ु्राधूनाश्च निर्मलाः । 


मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर ॥॥ 
श्रक्षतः' के परचात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारणं करते हृए 
शुष्प' समपित करें । रिव-पूजन मे धतूरा, कनेर के पुष्प तथा प्राक 
के पुष्प श्रवर्य चढाने चाहिए । 
„„ ८ पुष्प का मन्व 
'साल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि.वं भ्रभो । 
मयाऽहतानि पजाथं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्‌, 1" 
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शुष्य" के पस्चात्‌ निम्नलिखित मन्तो का उच्चारण करते हण 
“बिल्व पत्र धमपि करे 


बिल्वपत्र का मन्त 


“बिल्वपत्रं सुवर्णेन त्रिशूलाकारमेव च । 
मयापितं महादेव बिल्वपत्रं गृहाण मे॥ 
त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधम्‌ । 
त्रिजन्मपापसंहारं विल्वपत्रं शिवापंणम्‌ ।'“ 


बिल्वपत्र के परचात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हण 
श्वप' समर्पित क्रे 


„८ धूप का मन्त्र 
 बनस्पतिरसोत्पन्नो गंधाद्यो गंध उत्तमः । 
भराप्र यः सवदेवानां यूपोभय प्रतिगृह्यताम्‌॥\“ 
शूप" के प्रचात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते इए 


"दीपकः प्रदथित कट- 


.८ दीपक का मन्त 
` साज्यं च वाति संयुक्तं वह्लिना योजितं मया । 
दीपं गृहाण देवेश “वरैलोक्य तिमिरापहम्‌ ॥\ 


दीपक के परात्‌ श्रग्रलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हृए 
नैवेय' समर्पित करे- 


प्रि ॥ शि 


कि य व स ~ ~ 
व नी 
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““श्प्‌पानि च पक्वानि मण्डकावटकानि च । 
पायसं सुपमन्नञ्च नवेदयम्प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
'नैवच' के पदचात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हए 
“आचमनीय जल" स्मित कर- 


आचमनीय जल का मन्त्र 


“पानीयं शीतलं इद्धं गाधः यमहदत्तमम. । 
गृहाण पार्वतीनाथ तवप्रीत्या भरकल्पितम, ॥ 


श्राचमनीय जलके पञ्चात्‌ निम्नलिखित मन्व का उच्चारण करते 
हर "करोतत न' स्मित करं- 


५4 .करोदतेन का मन्त 


“'करपूरादीनि द्रव्याणि सुगन्धीनि म हेकष्वर । 
ग्रहाण जगतन्नाथ करोहतन हेतवे । ॥ 


"करोत न' के पश्चात्‌ भग्रलिखित मन्त्र करा उच्चारण करते हए 
"फल" सममपित करे । शिव-पूजन में बिल्व-फल मी समपित करना 


चिए । 
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>,८“कल का मन्त्र 
८८'सूाणड मातुलिङ्खञ्च नारिकेल फलानि च ॥ 
गृहाण पार्वतीकान्त सोमलेखर शङ्कर ॥+" 


फल के पञ्चात्‌ निम्नलिखित मनर का उच्चारण करते (4 
ताम्बूल तथा पुङ्घोफल' समर्पित करे- 


¢ वाग्ूल पङगापल का मन्व 
पद्धोफलम्महव्रव्यं तागबल्लोदलं्यतम । 
गृहाण देवदेवेश द्राक्षादीनि सुरेदवरः ।\" 


ताम्बूल पुङ्गोफल' के पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उछ चारण 
करत दए “्रन्य' समपित कर- 


द्रव्य मधल चा मन्त 
हिण्यगभगरभेस्यं हेमबीज समन्वितम 


प चरत्न भयादत्तं गह्यतावषमध्वज ॥“ 


दव्य के पदचात्‌ निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हए 
नीराजन ८. 


नीराजनं का मन्त 


श्रन्निन्यति रवियोतिररयोतिर्नारायणोविथुः 1 
नीराजयामि देवेशं पञ्चदीवे सुरेश्वर 1 





= ऋन्नन्ग्कन्योििि 
= क 


| 





25 
(नीराजन के परच्मत्‌ हाथ में पष्प लेकर निम्नलिखित मन्त्र कः 
उच्चारण करते हुए "पुष्पाञ्जलि" समर्पित करे 


पष्याञ्जलि का मन्त्‌ 
हर वित्वाचिलाधर निराधार निराभय । 
पृष्पा्जाल गृहाणेश सोमेहवर नमोऽस्तुते ॥"“ 


ण्पाञ्जलि' के पदचात्‌ निम्नलिखित सन्त्र का उच्चारण करत 
हृए श्रणामः निवेदित कररे- ` 


„<^ 

~ _ प्राम खा मन्त 

^ हेतवे जगतामेव संसाराणव सेतवे । 
भरभवे सवं विदनां शम्भवे गुरवेनमः।” 


प्रणाम के परचात्‌ निम्नलिदधित मन्व का उच्चारण करते हुए 
दक्षिणा" करे: 


प्रदक्षिणा का म॑ 
भयानि कानि च पाषानि जन्मांतर कृतानि च । 
तानितानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे-पदे ॥“ 


विकेष-क्षिवजी की श्रारती करते समय शंल नहीं बजाना 
धाहिए । घण्टा एवं डमरू का नाद तथा मु ह से बम-बम" का घोष 


। करना ही उचित है । शिवजी की भ्रसन्नता के लिए गाल बजाना 


भी श्रेष्ठ माना गया है । भारती के समय लोकभाषा में रचित भ्रारती 
भी थाई जा सकती ह । 
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श्र शिव चालीसा 


।॥ रोहा ॥ 
जय गणेन गिरिजा युवन मगलमुल सुजान । 
श्रीशिव चालीसा रचहु, देहु अमथ वरदान ॥ 
11 चौपाई ॥ 
जय गिरिजापति दीनदयाला । 
सदाकरत सन्तन प्रतिपाला" ॥ 


माल चन्द्रमा सोहत नीके । 


कानन कुन्डल नागफनी के ॥1 
अग गोर सिर गंग बहाये । 


मुण्डमाल तन कार लगाये ॥ 
चत्न लाल बाघम्बर सौह । 


छदि को देखि नाग मुनि मोह ॥ 

भना मातु कि हवे दुलारी । 
वाय भ्रग सोहत छवि न्यारी ॥ 

कर त्रिशूल सोहत छवि भारी । 
करत सदा शत्रुन क्षयकारी ॥ 

नंदि गणेक्ञ॒सोह्‌ तहे कैत्े | 
सागर मध्य कमल है जसे ॥ 

स्वामि कातिक श्रा गण राड । 
जिनको छदि कहि जात न काऊ ॥ 


(1 त र 1 1 





-देवन जबहीं जाइ पुकारा । 


कीन्ह उपद्रव तारफ भाराः 


सव देवन मिलि तुर्माह जहारा ॥ 


तुरत षडानन श्राप पठायेड । 


लव निमेष महं मारि गिरायेड॥ 


श्रायु जलंधर श्रसुर संहारा । र 
सुयश्च तुम्हार विदित संसारा ४ 

त्रिपुरासुर सन धु मचाई । 
` ` तबहि कषा करि लीन्ह॒ बचाई 1४ 

भागीरथ कीन्हेड तप मारी 1 
पुरब प्रतिज्ञा तासु परारी ॥ 


दानिन मह्‌ तुभ सम कोड नाहीं । 
सेवक श्स्तुति फरत सदाहीं ॥ 


वेद माहि महिमा तव गाई । 
ग्रकथ श्रनादि भेद नाहि पाई ॥ 


प्रगटी उदधि मथन मर्ह ज्वाला । 
जरत सुरासुर भये बिहाला ॥ 


कीन्ह दया तहं करी सहाई । 
नोलकंठ तव नाम कहाई ॥ 


पूजन रामचन्द्र जब कीन्हा । 
जीती लंक विभीषण दीन्हा ॥ 


सहसकमल पजा उरधारी । 
लीन्ह परीक्षा तर्बाह परारी ॥ 
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तर्गाह दुःख प्रभु प्रापु निवारा ॥ 


28 एक कमल प्रभु राखेड गोई । 
कमलनयन धृजन चह सोई ॥ 


कल्नि भक्ति देखी भ्रम्‌ शंकर । 
मे प्रसन्न दीन्ह्‌ इच्छित वर ।१ 
जयजयजय श्रनन्त श्रविनाश्ली | 
करत णा चट धट के बासी ॥ 
इष्टं सकल नित मोहि सतावें । } 
| भमत रहहुं मोहि चंन न भावे 
तराहि ताहि मे नाथ पुकारहं । 
यहि भ्रवसर मोहि भ्रानि उबारहू ॥ 
लं शून श्रुत कहं मारहु । 
संकट ते मोहि श्राप उबारह ॥ 
मात पिता भ्राता सब होई । 
संकट भे पूछत नाहि कोई ॥ 
` स्वामि एक है श्रास तुम्हारी । 
माहु हरहु मम संकट भारी ॥ 
धन निधन को देत सदाहीं । 
जो कोई याचहि सो फल पाहीं । 
अस्तुति केहि विधि करहु तुम्हारी । 
छिमह नाय भ्र चूक हमारी ॥ 
होउ स्वामि संकट फे नातन । 
4 विध्न विनासन मंगल कारन 1 
जोगी जती मुनौ नितः ध्यार्वाह । 
नारद सारद सीत नवार्वाह ॥ 
नमो नभो जय नमः शिवाये । 


, 


सुरद्ह्यादिक पार न पये ॥ 
जो यह्‌ पाठ कर मन लाई । 
| ता कहं शकूर होहि सहाई ॥ 
धन इच्छा रि धन धति पावे ए 
यञ्च कामना वणं हृद जादं ॥ 
पु्रहोन कौ इच्छा जोई । 
शिवप्रसाद तं निरय होई ॥ 
पण्डित जयोदगो को लावे । 
ध्यान सहित पुनि होम करावं ॥ 
जअयोदशी त्रत करहि हमेशा । 
ता कहं तनक न रहै कलेशा ।। 
शंकर सम्भ पाठ सुनावे । 
सनच्तम वचन हि ध्यान लगावै ॥ 
{जन्म जन्म के पाप नसावं । 
शन्त वासं शिवपुर मे पाव । 
शरणागत भ्रमु भ्रात तुम्हारो । 
पीडा हरहु महेश हमारी ॥ 
॥ बोहा ॥ 
नित्य नेम उटि प्रात्टी पाठ करं चालीस । 
ताकी सब भनकामना पणं करं गोरीश्च ॥ 
श्िवचालीसा यह सुखः, शारि पदारथ देय । 
भराठ करं सोमव तरं, जग यश पावन लेय ॥ 
॥ इति श्वी शिव चालीसा .सम्पुणेम्‌ ॥ 


= कज्कन्क ` @ =-= 


= त च 
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30 जेय किव श्रोकारा, भज शिव भ्रोकारा। 


ब्रह्मा विष्णु सदाशिव प्रदगो धारा।॥१॥ 
ॐ> हूर हर हर महादेव ॥ 


एकानन चतुरानन पञ्चानन राजे । 
हेसानन गर्डासन वृषवाहन सातं ॥२॥ 
32 हर = 


बो भज चार चतुभज प्ति सोहै। 


तीनां पर॒ निखरते च्रिभूवन-जन मोहे ॥ ३॥ - 


25 हूर हर ० 
भक्षमाल। बनमाला ङडमाला धारी। ` 
चंदन सग॒ मवतेपन भते शुभकारी ॥(४॥। 

2 हूर हूर° 
पाकरती पवेत में बसती शिवजो कलाशा 
भार धतुरा का भोजन भेग मे गसो ह ।(५॥ 

(9 हूर हरण 
क्षिंवजी के हाथों मे कंगन कानों यें कुण्डल । 
गल मोतियन माला, जटा मदग विराजे 


भरोढ़ शोक ` मृग छाला । 
इवेताम्बर पीताम्बर बाघम्बर धरगे) 


सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक सगे + ६॥ ं 


उ हरं हरम 
कर मध्ये कमण्डतु-चक्रव्रिरूल-धारो । 
जगकर्ता ` जगभर्ता जग-पालनकारी ॥७॥ 

 ॐहर हर 


ब्रह्मा विष्ण सदाशिव ध्यावतः- प्रविवेका। 


भणवाक्षर के मध्ये ये तीनों ही एषा ॥८॥ 


ॐ हर हूर9 
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काशी में विदवनाथ विराजत नन्दा ब्रह्मचारी 
नित उठ भोग लगावत महिमा भ्रति भारी ॥६॥ 
2 हूर हर 9 


त्रिगुण स्वामी की भ्रारती जो कोई नर गावे । 
भनत शिवानन्द स्वामी मनवाज्छित फल पाव | १०॥ 


उ<्हुर हर० 


्रारती 


शरारती परम साम्ब-शंशर दी। 
सत्य सनातन शिव श्ुभकरकी ॥ 
भादि, धनादि, श्रनन्त, धनामय । 
भज, भविनाशी, घकल, कलामय । 
स्वंरहित नित सर्व-उरालय 


मस्तक सुरसरिधर शरशिधरकी।! . 
भरति परम साम्ब-गंकरकी, 


4४ 


कर्ता, भर्ता. जगसंहारी । 
जह्याः, विष्णुः ख तनुधारी। 
सवबिक्ारेङूप धविकारी ! 
धग-जग-पालक् भरलयकरकी । 
` भारति परम साम्ब-शंकरक्टो । 
विरवातीत  विर्वगत स्वामी ¦ 
दष्ट साक्षी भस्तर्यामी । 
लम-काल सव.जग-हित-कामी । 
भनघ-स्वरूप सकल भ्रघहरक्नी । 
भारति परम साम्ब-गंकरकी ॥ 
मुनि-मन-हरण मधुर शुचि सु दर। 
भ्रति कमनीध रूप सुषभावर। 
दिन्यास्बर रत्नान्रुषणघर । 
स्वं-नयन-मन-हर सुखकरकी । 
भारति परभ साम्ब-शकरकी } 
विकट कराल ` पचमरुखघारी । 
ण्डमाव विषधर भयकारी, 
हा कपाल इ्मशान-विहारी । 
वेष धमंगल मंगलकरक्ी । 
प्रारति परम साम्ब-शंकर की । 
भोगी, योगी ष्यानी ज्ञानी । 
जग-्रभितानाषार अरमान । 


भरति भ्ोढरदानी ।॥* ` 
रनय.डरित-डगतिहर  हरकी । 
भारति परम साम्ब-शंकरकी ।। 


[न्क कि २१ क ज - 07१ ~ ~ कक ` बि भम ~~ ~~~ ` ० अ, = 
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श्रजर भ्रमर प्रज श्ररूप, सत चित्त प्रानद्प 
व्यापकं ` ब्रह्मस्वश्प भव ! भव-भय-हारी ॥ 
शोभित बिघ्रुबाल भाल सुरसरिमय जटाजालः 
तीन नयन श्रति विज्ञाल मदन-दहन-कारी । 
भक्त हतु धरन शन करत कठिन शल फूल 
हिथकी प्त हरत हल भ्रचन शान्तिकारी॥ 
ममल श्र हण =गगकसल तफल करत काम सकल, 
भविति-युकिनि इत विमल. माया-श्रम-टारी। 
कतिवेयथुद गणे हिमतनया सह॒ महेश, 
राजतं कलास-देह्ञा श्रकल कला-धारी॥ 
घ्रादि श्नादि श्रनानप्र भ्रविचलप्रविनाशी। 
श्रमल प्रनन्त श्रगोचर अरज भानंदराशि ॥२) 
भ्राविकारी भ्रवहारी. प्रकल कलाधारी। 
कर्ता विधि भर्ता हरि, हर संहारकारी ।३॥ 


4 


छरती शिवजी कौ 


बदन देवी सदा शिव शम्भू 

भक्षत वत्सल तेरा नाम हवे! 
मस्तक तेरे चन्द्र विराजे 

लीरा मध्य से गं¶ बहे ॥ टेर ॥ 
नाथ हाथ लिपि उमरू बज. 

भृजग हदय पर साज हवे। 
तोन कोटि सवा लक्ष 

हजारों गण तेरे सम्मुख नाच हवे ।\ १॥ 
हाथ त्रिशूल लियो भोले 

शम्भ्र्‌ वामांग गौरो राज `हवं। 
भस्म॒ रमावत श्रग त॒ सारे 

गले मुण्ड माल -साज हवे। २ 
कोड त्रिबके कोड श्रंग लम्बे 

काहु के वसन उवार हवे। 


` काहु के केश बने श्रति पीले 


रक्त रग कोड कले हवे ।! ३ ॥ 
रासन तेरो कंलाज्ञ विराजत 
लहरी गंगा गाज हबे। 
भाग घतूरा सदा रहे खाता 

तव॒ बधम्बर साव हवबे। ४॥ 
नारद इन्र देव सब दानव 

भ्रारति तेरी गाज हवे। 
एते हि मानुष गाये सुने जे 

मन॒ रवादित फल पाव हव 1 ५॥१ 
रूप कहे कर जोरि सदाशिव 

मेरो. मनोरथ कीज ह्वे। 


॥ 
॥ न 
को वेको क डि क ०, कक "क ० क १ 
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रचन सफलं मेरो कीजे हवे॥ ६।१ ` 


शिवजी की आरती 


जय गोरीशंकर, ॐ जयं गोरीशंकर, 
जय जय जय जय जय जय जय भोले शंकर ॥ 
जगकारण, जगपालक, हो विनाश क्ता, 


निज जन के रखवारे जय गौरीक्षंकर। | 


ध्रागुतोष हौ भगवन्‌ ! भ्रौर उदार वाता, 


तनिक मात्र पुजा से हो प्रसन्न शंकर।. 


हो निरीह धविकारी, भूक्ति-मुवितत दाता, 
तुम समान नहि दनी प्रौर दुवसे ाता। 

भ्रग्रगण्य ज्ञानी तुम रांम-भव्ति-दाता, 
भेरे सब कुछ तुम्हीं गुरूपितु घौर माता। 

हो समथ हे स्वामी, महादेव नामा, 
जो जन शरणे भायो, पुरे सब कामा। 

गभाघर योगेहवर जय जय चत्रिपुरारी, 
भहारी कामारी, भक्तन दुखशहारी । 

सुर-गु परम दयालो, काशी के वाती, 
कास-क्रोघ-भव-नाश्ली जय नय भरतिनाही ॥ 


महिमा श्रपरम्पारा, पार नहीं पाज, 
गिरा-ज्ञान-गोततीता कंसे गुण गा ४ 

वैजनाथ, रमिदवर, हि कंलाशपति, 
ग्रणवाक्षर मे शोभित देते हुम सुगति। 

श्रघनाशी, श्रविनाश्ी, पाप हरो देवाः ` 
राम-भषिति मोहि दीजे, भौर अपनी सेवा । 


तीनों . तताप मिटाग्नो, हे चत्रिद्युलधारीः 


निमल ज्ञान शिखाभ्रो, जयजय अघहारो 
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मे श्रालसी, प्रमादी.कथु र्नाहि बनिश्ना्ेः 
द्या करो हे भगवन, ब्राघा भिट जावे) 

भन फे फंद छृडाम्मो, त्राहि जाहि शंकर, 
पम-यातना न पाड, जय जय जथ शंकर । 


भगवान्‌ मोलेनाथ जी 


ग्रभयदान दीजे दयालु प्रभ्‌ सकल सृष्टिके हितकारी । 
भोलेनाथ भक्त-दुलगं न भवभजन शुभ सुखकारी ॥ 
दीनदयालु कृपालु कालरिपु श्रलखनिरजन रिव योगी । 
मंगल रूप ॒श्रन्‌प छबीले श्रखिल भुवन के तुम भोगी ।¦ 
बाम अरग भ्रति रगरस-भीने उमा-वदन को छवि न्यारी) 
भोलेनाथ ० ।\ 
घ्मसुर निक्न्डन सब दुख भजन वेद बखाने जग जाने) 
रु डमाल गल-व्याल भाल-रक्ि नीलकठ शोभा साने ॥+. 
गगाधर त्रिदुलधर विषधर बाधम्बरधर गिरिचारी।। 
भोलेनाथ ० ॥ 
यहु भवसागर भ्रति भ्रगाधरहै पार उतर कंसे वूं। 
ग्राह मगर बहु कच्छप छाये मागं कहो केसे सुभ ॥ 
नाम तुम्हारा नौका नमल तुम केवट शिव घधिकारी 1 
भोलेनाथ ।। 
मं जान्नः तुम सदृगुणसागर. भवगुण मेरे सव हरियो ! 
किकर को विनती सुन स्वामी सब भ्रषराध क्षमा करियो ! 
तुम तो सकल विर्व केस्वामीमे हं पराणी संसारा। 
भोलेनाय० ॥ 
काम-क्रोध-लोम भ्रति दारुण इनसे मेरो वक्र नाहीं । 
द्रोह मोह-मद कंग न छोडं प्रान देत नहि तोहि 
ुधा-तघा नित लगी रहत है बढी विषय तृष्णा भारी । 
भोलेनाथ ० ॥ 


"षी भीभो क क 
॥ , पि ज "कव्व र = ५" 


त 


तुम ही शिवजी कर्ता-हर्ता तुम ही जग के रखवारे, 37 

तुम ही गगन सभगन पुनि पृथवी प्वेत-पुत्नी के प्यारे ॥ 
तुमह पवन हुताशन शिवजी तुमही रवि शकि तमहारी । 
भोलेनाथ० ।। 

पशुपति श्रजर चमर भ्रभरेदवर योगेश्वर हिव गोस्वामी । 
वृषभारूढ्‌ गूढ़ परर भिरिपति भिरिजावल्लभ निष्कामो ॥ 
युषमासागर खूप उजागर गावत ह सब नरनारी ॥ 
भोलेनाथ० ॥ 

महदेव देवों के भ्रधिपति फणिपत्ति-मूषण श्रति साजे । 
दीप्त ललाट लाल दोउ लोचन उर श्रानत ही दुख भाजे॥ 
परम प्रसिद्ध पुनीत पुरातन महिमा च्रिभूवन-विस्तारी ॥ 
भोलेनाथ० ॥ 

ब्रह्ा-विष्ण्‌-महेन्ञ-लेष-मुनि-नारद शादे करत सेवा। 
स कौ इच्छा पुरन करते नाथ सनातन हर देवा "। 
भवित-सक्ति के दाता चकर नित्य निरन्तर युश्चकारी ।' 
भालेनाथ० ॥ 

महिमा इष्ट महेडवर की जो सीख सुते मित्य गदे। 
ग्रब्टसिद्धि नवनिधि सुखतम्पति स्वामिभवित मुक्ति पावे। 
. श्री भ्रहिभूषण प्रसन्न होकर कृपा कीजिये त्रिपुरारी] 
भोलेनाथ ०॥ 


्रशवाष्टक 


ध्षादि ध्रनादि ध्रनेत भ्रखंड भ्रभेद श्रसेद सुवेद बतावं। 
नल भ्रगोचर रूप महैस कौ जोगि जती-मुनि ध्यान न पवें। 
श्रागम-निगम-पुरान सवे इतिहास सद। जिनके गुन गावं 1 
बड़भागी नर-नारि सोई जो सांव-सदाकिव कौं नित ध्यावे ।। 
सुजन-सुपालन-लय-लीलाहित जो विधि-हरि-हररूप बनावं। 
एकि भाप विचित्र श्रनेक सवेष बनाइकं लीला रचाविं 11 


38 ॑ 
सुन्दर सुष्टि सुपालन करि जग पुनि बन काल जु खाय पचाव । 
बड़भागी नरनारि सोरईजो सांब-सदाशिवकोौ नित ध्यावं ।! 
गुन भ्रनीह श्रनामय श्रज ्रविकार सहज निज रूप धरालं । 
परम सुरम्थ बसन-भ्रामुषन सजि सुनि-मोहन रूप करावें ॥ 
ललित ललाट बाल विधु विलस रतन-हार उर पे लहरावं ! 
बड़भागी नरनारि सोई जो सांब-सदासिव कौं नित ध्यावं॥ 
श्रग विभूति रमाय मतान की विषमय भुजगनि कँ लपटावें । 
नर-कपाल कर, मुण्डभाल गल, भालु-चरम सव श्रंग उद्व ॥ 
घोर दिगवरः, लोचन तीन भयानक देखि कं सब थरवि') 
 बड़भागी नरनारि सोई जो सांब-सदासिव कौ नित ध्यावं॥ 
सुनतहि दीन की दीन पुकार दयानिधि भाप उबारन भावं। 
पहुच तहां ग्रविलम्ब सुदारन मृत्यु को मभ विदारि भगावे \\ 
मुनि मूकड्-सुत की गाथा सुचि भ्रजहु, विज्ञजन गाई सुना । 
बड़मागी नरनारि सोई जो सांव सदासिव कौ नित ध्यव. 


चाउर चारि नो षएूल धतूरे के, बेल के पात भौ पानि चढावें! 


' गाल बजाय कं बोल जो “हर हर॒ महादेवः धुनि जोर लगा ॥ 
तिहि महाफल देयं सदासिव सहजहि भ व्ति-मुदित सो पावं। 
बड़भागी नरनारि सोई जो सांब-सदासिव कौं तित ध्यावें ॥ 


बिनसि दोष दुल दुरित दैन्य दारिद्रयं नित्यसुख-सातिमिलावं 6 ` 
श्सुतोष हर पाप-ताप सब निरमल बुद्धि-चित्त वक्रय ॥ 


आसरन-सरन काटि भववंधन भव निज भवन भव्य बुलटाये ! 
वडमागो नरनारि सोई जो सांब-सदासिव कौं नित ध्यावै।। 
, श्रोढरदानो, उदार श्रपार जु नेकु-सी सेवा तं ढरि जायै। 
दमन भ्रशांति, समन संकट, निरद विचार जर्नाह भरपनावे ॥ 
देसे कपाचुः कृपामय देव के क्यों न प्रस्न- भ्रीं चलि जै । 
बडभागी नरनारि सोर जो साब-सदासिव सलौ नित च्यावं ॥ 


कि 1 
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श्री शिव चालीसा 39 
दोहा ` 
रज भ्रनादि भ्रचिगत श्रलख, भ्रकल. प्रतुल भ्रविकार। 
बंदी शिव-पद-युग-कमल श्रमल भरतीव उदार ॥ ११४. 
प्रातिहरण सुखकरण शुभ मदित-मुवित-दातार । 
करौ भ्नुग्रह दीन लखि श्रपनो. विरद विचार ।\२॥ 
परयो पतित भवकूप महं सहज नरक आगार । 
पहन सुहृद पावन-पत्ित, सहजहि लेह उबार ॥ ३ ॥1 ` 


-वलफ-पलक प्रादा भरयो, रह्यो सु-बाट निहार । 
रौ तुरंत स्वभाववदा, ने न, करो भवार ॥१.४॥ 


जय शिवक्लंकर श्रोढरदानो । 
जय गिरितनया मातु भवानी ॥ १ ॥ 
सर्वोत्तम योगी योगेदवर। 
| सवंलोक-ईश्वर-परमेहवर ध २॥ 
सब उर-भेरक सवनियन्ता । 
उथद्रष्टा भर्ता पनुमन्ता॥ ३५ 
धरा्ादित-पति प्रखिल विह्वपति । 
परब्रह्म परधान परमगति ५ ४॥ 
सर्वातीतं घ्रन्यय  स्वंगत । 
निज स्वरूप सहमा में स्थितरत ।\ ४५॥ 
छ्मंगसति- भूषित इमशानचर । ` 
भृजंगभुषण चद मुकुटेधर ॥ ६ ॥ 
वषवाहन नंदीगण नायक । 
ह्मखिल विदव के भाग्य-विधायक ॥ ७ ॥ 
ब्याघ्रवमं परिधान मनोहर । 
रीशछचषं प्रोद गिरिजावर ॥ ८ ॥ 
कर भिक्नाल डमरूवर राजत । 


40 भय वरद मुद्रा शुभ लाजत \ ९॥ 
तनु कपु र-गौर उज्ञ्वलतम । 
पिगल जटाजट तिर उत्तम ।। ९ ०॥ 


भाल जिषुण्ड मुण्डमालाधर । . 
गल द््राक्ष-माल शभाकर ॥१९१॥ 
विधि-हरि-ख्र ननिविध वपुधारी । 
बने सृजन-पालन-लयण्तारौ ॥ १२॥ 
तुम हो न्त्य के सागर। 
प्रजुतोष भ्रानन्द-उज,५९ ॥ १३४ 
भति दयालु भोले भण्डारी । 
प्रग-जग सबके मंगलकारी ॥ १४) 
सती-पावेती क प्राणेइवर। 
स्कन्ध-गनेश-जनक-हिव धुखफर ॥ १५ 
हरि-हर एक ङप गुणज्ञीला । 
करत स्वामि-सेवक को लीला ॥ १६॥ 
रहते दोउ पूजत पुजवावत । 
पुजा-पद्धिति सबन्हि सिखावत 11 १७॥ 
मादति बन हरि-सेवा कीन्ही । 
रामेदबर धन सेवा लीनही ॥१८॥ 
जग-हित घोर हलाहल पीकर । 
बने सदा शिव नीलकंठ बर ॥ १६) 
प्सुरासुर शुचि वरद शुभंकर । 
भरसुर निहन्ता प्रभु प्रलयंकर ॥ : ०॥ 
नमः शिवाय" मन्त्र पञ्चाक्षर । 
जपत मिटत सब क्लेशा भयंकर 1२११ 
जो न॑र-नारि रटत शिव-हिव नित । 
तिनको शिव श्रति करत परम हित ।२२॥ 
भीङृष्ण तप कन्हं भारो । 


यायाय 





ह्व॒ प्रपन्न वर दिये पुरारी ।\२३४ 
श्रजुन संग लड़ किरात षन। 

दिये पाश्युण्त-घ्रस्त मुदित सन २४॥ 
भक्तन के सब कष्ट निवारे ! 


दे निज भव्ति सबह्धि उद्धारे ॥२५) 


शंखच्‌ड जालन्धर मारे। 

दैत्य श्रसंख्य प्रण हर तारे ॥२६॥ 
प्रन्धक को गणपति पद दीन्हों । 

शुक्र शुक्पथ बाहर कीन्हों ।॥२७॥ 
देहि संजीवनि विद्या दीन्हीं । 

बाणाश्चुर गणपति-गति कीन्हा ॥२८॥ 
ष्ट मूरति पंचानन चिन्मय । 

दादश ज्यो्तिलिङ्क उयोतिमय ।\२६॥ 


` भूवन चतुदं श ठघापक रूपा । 


कथ श्रचिन्त्य घ्रसोम अनूपा।३०; 


कारी मरत जंतु प्रवलोके 1 
देत मुस्ति-पद करत भगोकी ।२९१। 


भवत भगीरथ की रुचि साली । 
जटा बसी गगा सुर साखी ।३२ 


शर भ्रगस्त्य उपमन्यु ज्ञानी । 
ऋषि दधोचि भ्रादिक विज्ञानी ॥३३ 


क्षिवरहस्थर शिवज्ञान प्रयारक)। 
शिर्वाहि परम प्रियं लोक्ोदारक ॥ ३४: 


इनके शुभ सुमिरन तं शकर । 
देत मुदित हं श्रत दुलभ बर ॥३५।, 


अरति उदार करणा वरुणालय । 
हरण देन्य-वारिद्रूय-दरःल-भय ।१३६। 
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तुम्हरो भजन परम हितकारी । 
विप्र शुद्र सबही पधिक्ारी।1३७) 
बालक वद्ध नारि-नर ध्यार्वाहि। 
ते लभ्य शिवपद को पार्वाहु ।।३८॥ 
भेदशुन्य तुम सव के स्वामी । | 
सहज युहृद सेवक ध्रतुगोमी ॥३९॥ 
जो जन शरण तुम्हारी भ्रावत। 
सकल दुरित तत्काल नशावत ॥४०।। 
दोहा 
वहन करौ तुम ीलबश्ष, निज जनको सब मार 1 
गनौ न श्रध, भ्रघ-ज!तिकछ्‌ राब विधि करौ संभार 1 १॥ 
तुम्हरो शील स्वभाव लवि, जो न शरक्ष तव होय । 
तेहि सम कुटिल कुबरुद्धिजन, नाहि कुभाग्य जन कोय ॥२॥ 
दीन हीन भति मलिन मति, मेँ भ्रघ-भ्रोच भ्रपार। 
कृपा-्रनल प्रगटौ तुरत, करौ पाप सब छार ।1३॥ 
कृपा-सुधा बरसाय पुनि, शीतल करौ वकित्र। ` 
रादौ पदकप्रलनि सदा, हे कुपात्र के मित्र! ।१४} 


> >) © र 


श्रौ शिवसाठिका 
॥ चोपाई ॥ 


लय जय जव शंकर जग बन्दन। 
भ्रस्तुति करत शेष भूति छन्दन ॥ 


जय कलाह्य पति सुर स्वामी, 
कर सम्पुट शत बार नसामी॥ 
कुन्द कपुर गोर सुन्दर तन। 
चिता भस्म लेपत श्रसन्न मन ॥ 
पिगल जटा जट मन लोभित)। 
कोटिन तडिति कांति समुशोमित ॥ 
करत कलोह जटन विच गगा। 
कटत भाप लवि शुभ्र तरगा॥ 
दिपतत ललाट बाल रजनीशा। 
देल चियु ड जरह भ्रव खीशा॥ 
शुचि कपोल भरहि कुण्डल कना। 
मुख छवि शतशकशि शरद समाना ॥! 
बिकट क्रुटि चति.कहि नहि जाई । 
छोटि काम-धनु देख लजाई ॥ 
द्यरन कमल सम जन दुल मःचन । 


रविक्षद्चि म्नन्तियुत व त्रल लोचन ॥ 


घयुक निदक नासा सुहावनी। 
प्रर अलक विद्रूम लजावनीो ॥ 
कुन्द कलि सम॒ ददनन पाती । 
हीरा ज्योति थकी सब भाति॥ 
प्रिय बोलन मदु हास सुहावन । 
सुधां भरत जनु भक्त जियावन ॥। 
चिक गाढ़ उपमा प्रस भराई। 
हैठि महा छबि विवर बनाई ॥ 
नील कंठ महिमा मति मोरी) 
वरणि सकय नाहि कल्प करोरी ।। 


न त कक क कका क कात कन्न । त 


जा विष ज्वाल जरत जग तीतल । 
भा तेहि कठ सुधा सभर शीतल ॥ 
वषभ कध पन्नग उपवीतम्‌ । ` 
उर भ्रायत सब भांति पुनीतम । 
सोह शरक बन मुडन साला। 
भुषण भाति सजे उर व्याला ॥) 
नाग सुड भज जन सुभाग के। 
कलित कड कयूर नाग के॥ 
भ्ररण जलज सम पाणि सुहाये। 
युत ॒चिशूल डमरू छवि छये॥ 
निवली उदर नाभि सुघडाई। 
जनु सुरसरि भंवर गहराई । 
कट तट फवत सुश्रहि लंगोटा। 
ललित युखेल जघ कौ ओोटा॥ 
तरुण क्नमरसर चरण ललाई। 
जादक जपा कुयुम सकचाई ॥ 
यर तर दिव्य नाग रिपु छाला। 
शोभित पद्मासन शश्च भाला 1! 
राजत बाम भाग जगदम्बा। 
जाकौ हरुपा सृष्टि भ्रवलम्मा1। 
चारण सिद्ध यक्ष मनि किन्नर! 
पूजत पद सरोज मंगल कर) 
कोटिन गण चरणन रखवारे, 
नदी वीरभद्र बल भारे॥ 
जय शिव देव -देव जग धाता! 
षट मूख गणपति हनुमत ताता ॥ 


जय वराय सरोज दिवाकर) 
जय श्रनवद्य भजित जोगेशवर.॥ 
तव मायां स्व सष्टि पसारा\ 
उत्पति थित लय भृकुटि भ्रधारा॥ 
तब धाज्ञा फणी धर धरणी! 
द्राशि रस श्रवत तपत है तरणी ॥ 
पवन वरुण धने सुरराजः। 
तव घ्रायसु लगि निज-निज काजा ॥ 
देवन दुद जब दृष्टन देयऊ 
रेड भ्रसुर सुर रक्षक भयेऊ 
छ्न्धक दत्य तुभ्टन संहाराः। 
एकि बाणं त्रिपुर इनिडारा॥ 
मारे जलन्धर संग्रामा । 
हेड ललाट नेन सों कामा। 
दक्ष विचारेड -तव भ्रषसाना 
यज्ञ॒ विध्वंस कीन्ह जगजाना। 
रति बलवान गजासुर योधा । 
तुम्हरे कोप मृत्यु मूल शोधा॥ 
जब कृतान्तकर प्रलय प्रकारा) 
होहय तुरत सृष्टिः कर नाशा ॥ 
उग्ररूप होड कोप सुतक्षण। 
तुमहीं करहु काल कर भक्षण ॥ 


शूल नोक दिग दिग्गज छेदी ६ 


नत्यतं महा भ्रलय निरमेदी ॥ 


धति `विचित्र विभू कौतक तोरे १ 


तुम समं ध्रगम त तुम सम भोरे ॥} 
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भ्रोद तन गज चमे पुरारी। 
काशी बीथिन बीच बिहारी ।। 
एक बार तव लिग शरीरा! 
हू'ढन गयेउ विष्णु विधि धीरा) 
म्रतल रसातलं वितल तलातल । 
सोधेड सुतल पाताल महातल ।। 
मु भुव स्व॒ महुजन तप सत्यं। 
ललि सवत्र श्र प्मघिपत्यं॥ 
दम्भु लिग तिनि पार न पावा), 
थके विष्णु विधि पद पिर नवाया ॥ 
राम तुम्हें जब पुलि निहोरा। 
दीन्ह ब्रह्लीष लङ्क एद्‌ तोरा॥ 
कागभृवुण्डि ज्पेड धरि ष्याना। 
पायेउ भ्रमर तत्व बढ़ ज्ञाना। 
द्वापर भारत युद्ध भयउ जब। 
कृष्ण पाथं कलाश्च शयञउ ` तब । 
्रजुन पद प्रणाम तब कीन्हा! 
दिष्य सुप्रस्त्र विज्ञय कहि दीन्हा \ ` 
विष्णु एक दिन सहत कमल सो । 
पुजेड तुम घरति प्रेम घमल सों॥ 
तव कोतुक एक पदम्‌ छिपाएउ । 
घट्ूयो जानि इरि नयन चढ़ाएउ ॥ 
देल भ्रम मिलि हरहि सुजन गहि । 
भजय चक्र दियो कमल नयन कटि ॥ 
तुमहि भजेड भागीरथ राजा । 
राखी गग कीन्ह तेहि काजा।। 


तुमजप नृप पद पावें रकू। 
भेटहु द्विज फुल कठिन कलकू्‌ । 
नर तन धरि तव भजन न कीन्हा । 
वृथा जस्म जननिहि दुख दीन्हा ॥। 
तोक रोग भय कुग्रह कुयत््‌ । 
व्याधि नर्पाहि जपत शिवमन्न।॥। 
गाव जो ध्स्तुति भारति हरकी । 
पाव सुपुत्र भषित शकर की॥ 
परिय न कबहूं भ्रगम भवकूर्पाह । 
भिलिय श्रतश्ुचि ज्ञम्म्‌ स्वरूर्पाहि ॥ 
जो शिव भिय पाठक सुपाठिका। 
लह परभ सुख पदत सारिका 
संत॒युजन पद शीश नवाऊ। 
क्षमहु चूक शंकर वलिजाऊ ॥ 
दोहा-उमानाथ, जगनाथ ममनाय सुभोलानाथ । 
शास्त" चहै करकमल की, छांह॒ सदा निज साथ ॥1 


पः 0 


शशको उभा महेश की, घाटों पहर फिमा कर॥ 
= नेनोके पात्रमें युधाभरभरकेमें पिधा कष्ट । 
वाराणसी हा वास होर न कोई पासो 
गिरजापति के नामका सुमरन भनन (कया कर्‌ " 
जयति. जय भहेश हि ¦ जयति नन्दिके हि 1 


जयति घय उमेश हे, घेम से चै जपा कड, 
प्रभ्वा कही भमिनन ठी,तेवा फा भार मुभको दो ।ए 
जी मरके तुम पिया करो, घोट के वैः दिया छर । 
जी मे तुम्हारी है लगन लीचते ह उधर उ्यसन ¦ 
हरदम चलायमान भन, एसक्षा उपाय क्या कर 
भिक्षा में नाथ दीजिये,ग्पनौ शरण मे ली लिये ॥। 
एसा प्रबन्ध कीज्यि, सेवामेः मै रहा सरू! 
भक्ती सुधा का प्रेम से प्याला सदा पिया करू ॥ 
{किरी नेया मेरी जव मभषार मे ही पड 
पतवार तेना हाथ में बेकल में जब हुश्रा करू ॥\ 
भगड़ जगत के छोडकर तेरो शरण मं रा सें । 
भगवत भजन मं मे सदा भ्रलमस्य ही रहा करू 


49 


, 
शिवशंकर भोले भले तुमको लाखो" भ्रणाम। 
कलार वसाने बलि तुमको लाखों प्रणाम ॥ 
ज्‌ट जटा शिर ऊपर साजे, डमरू डम्‌ डम्‌ डमरू बाजे । 
चन्रकला मस्तक पर राजे, वाम विभागे शिवा विराजे॥ 
गल भजग है काले तुमको लाखो प्रणाम ॥ रिव० ॥ 
शीश पं सोहे गगा का धारा, महिमा तुम्हरो ्रगम श्रपारा। 
जय महेश जय भव भय हारा, जय करुणासागर करतारा ॥ 
भस्म रमने वाले तुमको लाखो प्रणाम ।। शिव०॥ 
रद्र माल गले भजग माला, कर त्रिशूल सोहे करताला। 
जयदेव जय जयति कृपाला, नीलकठे कटि मे म्गछाला ॥ 
काननं कुण्डल डाले तुमको लाखो भरणाम ॥ क्षिव० ॥ 


वृषभ वाहन भ्रंग विसूति, देवन के देवन निगुण रूपा! - 
निगम अगम शान्तिमिय सरूपा, ्रयलोचन त्रिपुरारी श्रनृपा ।\. 
कष्ट भिटाने वाले तुसको लाखो प्रणाम. ॥ शिव० ॥ 
शिवनाथ जय जय शिवशंकर, केदारनाथ करणा के सागर । 
बम बम भोले जयहर हेर निराकार करणा के सागर ॥ 
भक्तो को श्रपना ले तुमको लाखो भ्रणाम ॥ शिव०।।, 
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सदा शिव सवं वरदाता दिगम्बरहोतो एेताहो। 
हरे सब दुःख भव्तन के दयाकरहो तोरेसाहो॥ 
शिखर कला के ऊपर कल्पत शो छाया मे। 
रमे नित संग गिरजाके रमणधरहोतो एसाहो 1, 
शीश परगंण की धारा, सृुहावि भाल में लोचन । 
कला मस्तक में चन्दन की, मनोहर हो तो एेसा हो 1 
भयंकर जहर जब निकला क्षीर सागर के मथने.से । 
धरा सब कठ मे पीकर जो विषधर हो तो ठेसा हो 1 
सिरो को काटकर ¦ श्रपने फिया जब होम रावण ने। 
दिया सब राज्य दुनियां का दिलावर हो तो एेसा हो 11 
किया नन्दी नेजावनमेंकठिनि तप कालके डर से। 
बनाया खास गण श्रपना श्रमरकर हो तो एेला हो ॥ 
बनाये बीच सागर मेंतीन पुर दैत्य सेना ले, 
उड़ाये एक हो शरमें त्रिपुर हरहो तो एता हो ॥ ` 
पिताके यज्ञम जाकर तजि जब देह गिरिजा ने। 
किया सब ध्वं पलभर मे भयंकर हो तो ठेसा हो ॥ 
देव तर ॒देत्यगण सारे जपे नित नाम शंकर का. 
बो ब्रह्मानन्द दुनिया मे उजागर हो तो ठेला हो ॥ 
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भगवान केलाशवासी 


शीक्ष गगा श्र्घग पार्वती सदा विराजत. कंलासी । 
तदी भूगो नृत्य करत दहै धरत ध्यान सुर ॒सुखरासी ।। 
शीतल मन्द सुगन्ध पवन वहु दैठे है शिव श्रविनाशी। 
करत गान गन्धवं सप्त स्वर राग रागिनी मधुरासी ॥ 
यक्ष रक्ष भरव जहं डोलत वोलत है वन के वासी । 
कोयल राव्द सुनादत सुन्दर भ्रमर करत है गुञ्जासी ।। 
फल्पदुम श्रङ पारिजात तर लाग रहे ह लक्षासी 1 
कामधेनु कोटिन जं डोलत करत दुर्ध की दषपिी | 
सुयकान्त सम पवंत शोभित, चन्द्रकान्त सम हिमराश्ी । 
निस्य छहों ऋतु रहत सुशोभित सेवत सदा ्कृति-दासो ॥ 
ऋषि-मुनि देवर दनुजनित सेवत, गान-करत शति गुणराज्ञी । 
ब्ह्मा-विष्णु निहारत निसिदिन कचु शिव हमकू' फरमासो ॥ 
ऋद्धि के दाता शंकर नितं सत्‌ चित्‌ श्रानन्दराज्ञी। 
जिनके सुभरित हौ कट जातो कठिन काल-यम कौ फांसी ॥ 
श्रिशरुलधरजो का नाम निरन्तर प्रेम सहित जो नर गासी। 
दूर होय विपदा उश नरकी जन्म-जन्णं क्षिवपद पासी॥ 
कलार कशली के वसी ` गविनाशी मेरी सुध लोजो। 
सेवक जस्न सदा चरनन को श्रपनो जान कृषा कीजो ॥ 
तुम तो श्रभुजी सदा दयामय श्रवगरुण मेरे सब ठकियो । 
सव भ्रपराधक्षसा कर शंकर ककर कौ विनती सुनियो ॥ 
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(प) 
श्री शिवप्रातःस्मरराम्‌ 


आतः स्मरामि "वभीतिहिरं सुरेश 


गगौधर वषभवाहन भम्बिकेशम्‌ 
खटवाद्खश्रुलवरदाभयहस्तमीश् 
संसाररोगह्‌ रमोषधयद्ितीयम्‌ ॥। १।।. 


प्रातनमामि गिरिशं गिरिजाद्धदेहं 
सगस्थितिप्रलयकारणमादिदेवम्‌ । 
विश्वेहवरं विजितविदहवमनोऽभिरामं 
संताररोगहरमौषधमद्ितीयम्‌  ॥२॥ 
प्रातभजामि शिवमेकमन्रन्तमाद्य 
वेदान्तवेद्यमनघं पुरषं महान्तम्‌ । 
नामादिभेदरहितं षडभावश्न्यं 
सप्ताररोगहरमौषधमद्ितीयम्‌ | ३ ॥ 
भ्रातः समुत्थाय शिवं ` विचिन्त्य 
इलोकन्रयं येऽनुदिनं पठन्ति । 
ते दुःखजातं बहुजन्मसञ्चितं 
हित्वा पदं यान्ति तदेव श्ञम्भोः ॥४॥ 
॥। इति श्वौ शिवस्य प्रातःस्मरणम्‌ ॥ 
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(२) 
शिवप्रातः स्मरा स्तोत्रम्‌ 


प्रातःस्मरामि पिरिजापतिमादितेय- 
लोतस्तिनौीलप्रभिरामजटाशलापम्‌ । 
पीयुषभानुमुकुटे शिखिपुष्पवन्ता- 
क्षं नीलकण्ठमनुपाधिकपागृताग्धिम्‌ ।। १।। 
भरातनमामि निलिलेइवरक्ासितार- 
तारं समस्तनिगमेष ङतप्रचारम्‌ | 
, कामं दहन्तम हिमन्तमनन्तमन्तः- 
तन्तं सुतीक्कुलललामकलत्रवन्तम्‌ ॥ २॥ 
प्रातभजानि निखिलौषधिभत्‌ मषा- 
रत्न क्रियासु कुशलं भवरोगभीतः। 
पीयषपाणिमगदय्रदमागमस्वं 
व्षिष्टमात्तकरुणापरवन्तमीडम्‌ ॥ ३ ॥ 
लोकत्रयं विरचितं दमिना प्रबोधा- 
नन्देन नन्दयतु शइव दिदं शसन्लम्‌ 
धन्यानखण्डविभवानमृतांगुषण्ड- 
च्‌ डामणिस्मरणलोलु९चित्तचुञचून्‌ ॥ ४ ॥ 


(३) 
श्रीसदाशगिव ध्यानम 


घ्ाद्यन्तमङ्गलमजातसमानभाव- 
मायं तमीहमजरामरमात्मदेवम्‌ । 

पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं | 
सम्भावये मनसि शकरमभ्बिकेराम्‌ ।। 

शान्त ५ दाशिधरमुकुटं पचवक्त्‌ च्रिनेत्र । 

शलं वचर गं च्रं परश्चुमपिवरं दक्षिणाङ्धे वहन्तम्‌ ।। 

नागं पाशं च घण्टां उमरुक सहितं खाकुशवामभागे । 

नानालकारदोप्त स्फटिकमणिनिभ पावती भजामि।। 


वंदे देवमुमार्पाति सुरगु वदे जगत्कारणम्‌ 

वदे पञ्तगमूषणं मृगधरं वदे पशनां पतिम्‌ । 

वदे सुयशशांकवद्धिनयनं वदे सुकुन्दप्रियम्‌, \ 

वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वदे शिवं शंकरम्‌ 

ॐ शान्तकारं शिखरशयनं स्पेहारं सुरेशं । 

विहवाधारं स्फटिकसदृक्षं शुध्रवर्णेः शुभांगम्‌ ॥। 

गोरीकांत मदनदहनं गोगिभिर्ध्यागम्यम्‌ । 

वन्दे हाम्भु भवभयहरं स्वंलोकंकनाथम्‌ 
कपुरगोर करुणावतरं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌ 1 
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे र्वं भवानी सहितं नमामि ॥ 


॥ शिवमानस परजा -॥ 


रत्नेःकल्पितमाप्रनं हिमजलःस्नानं च दिव्याम्बरं 
नानारत्न विमूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनम्‌ ॥ 
जाती चम्पक विल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा 
दीपं देवं ! दयानिधे ! पद्युपते ! हूत्कल्पितं 
गृह्यताम्‌ ॥ १॥ 
सौचणे मणिडग्डरत्नरचिति पात्रे धुत्ं पायसं 
भ्यं पञ्चविधं पयोदधियृतं रम्भाफलं पानकम्‌ ॥ 
दाकानामयुतं जलं रुचिकरं कपु रखन्डोञ्चलं 
तान्य मनसा मया विर (चतं भश्त्था प्रमो स्वीक! २।। 
रं चामरयोधुगं उ्जनकं चारदशकं नि्भलं 
वीणा मेरि मृदङ्धं काहल कूला गतं च नृत्यं तथा 
गष्टाङ्कं ्रणतिः स्तु दिवंहुग्धि चंतरपमस्तं सया ॥ 
संङृत्पेन सर्मापितं तव विभो पुजां गृहाण प्रमो ! ५३.॥ 


प्रात्मा त्वं गिरजापति: सहचराः भाणः शरीर 
गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः 
सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिण दिधि स्तोत्राणि सर्वागिरा 
यद्यटकमं कगोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ ॥ ४॥ 
करचरणङ्कतं वार्कायजं कमज वा । 
श्रवणनयनजं वा. मनसं वाऽपराघम्‌ ॥ 
विहितमवहितं वा ` स्मेततक्षमस्व । 
जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो ५॥ 


इति शरो शिवमानसपूजा सम्प्र्णम्‌ । 
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श्री महासुत्युञ्जयकवचम्‌ 
श्रीदेव्युवाच 
भगवन्‌ स्वधमन्ञ॒ सृष्टिस्थितिलयाहमक्‌ । 


मृत्यु जयस्य देयस्य कथचं मे प्रकाश्य ॥। 


श्रीईइ्वर उवाच 


शृणु देवि प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदम्‌ । 
रकंण्डेयोऽपि यद्ध.त्वा चिरजीवी व्यजायत "। 


तथेव सवंदिक्पाला ग्रमरावसवाप्नुयुः । 
कवचस्य ऋषिन्रहया छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतन्‌ ॥ 
मृत्यु जयः समुदिष्टो देवता पार्वतीपतिः 1 
देहारोग्यबलायुष्ट्वे विनियोगः परकोतितः ॥ 
भं पम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामह । ` 


सुगान्ध पातु हदयं जठरं पुष्टिवधनम्‌ 11 


नाभिमुर्वार्कमिव पातु मां पादतोपतिः । 
वन्धनाद्चयुग्म॑मे पातु फामाद्धशासनः।! 
रत्योजनुयुगं पातु दश्षयज्ञविनादनः । 
जघायुग्मं च मुक्षीय पातु मां चन्द्रशेखरः ।। 
मादताच्च  पदद्न्द्र पातु सर्वेडवरो हरः । 
रसो मे भोरिवः पातु नोलकण्ठदच पाडवयोः | 
ऊष्वमेव सदा पातु सोम सर्याग्निलोचनः । 
भवः पातु सदा शम्भुः सर्वापिद्िनिवारणः।। 
वारुण्यामधनारीशो वायव्यां पातु शंकरः । 
कपदां पातु कौवेयनिश्चान्यां ईदवरोऽवतु ॥ 


ईशानः सलिले पायडघोरः पातु कानने। 
ग्रन्तरिक्षे वामदेवः पायात्तत्पुरुषो भूवि ॥ 
श्रीकण्ठः शायने गातु भोजने नीललोहितः। 
गमने यम्बकः पातु सर्वकार्येषु {बनः ॥' 
सर्वत्र सवदेहं मे सदा मृत्युजयेःऽवतु 1 
इति ते कथित द्विव्यं कवचं सवेकामदम्‌ ॥ 
सवेरक्षाकर सव ग्रहुपीडानिवारणम्‌ । 
दुःस्वप्ननाहनं पुण्यमायुरा रोग्यदायकम्‌ ।। 
त्रिसंध्यं यः पठेदेतन्मृत्युस्तस्य न विद्यते । 
लिखितं भजंपत्रे तु य इद मे व्यधारयेत्‌ | 


तं दृष्टेव पलायन्ते शूतप्रेतपिश्पचकाः। 
डाक्तिस्यह्चैव योगिन्यः चसिद्धगन्धवे राक्षसा; " 
बालग्रहादिदोपा हि सश्यन्ति तस्य दशनात्‌) 
उयग्रहादचव मारीभयं चौराभिचारिणः ॥ 
इदं कवचमायुष्यं कवितं तब सुन्दरि) 
न दातव्यं भ्रयत्नेन न भरफश्य कदाचन ॥ 


समाप्तम्‌ ) 
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(इति महामृस्युञ्जयकल्पे देवीश्वरसंवादे महाभरत्युञ्जयकवचं 
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श्रौश्नमोचशिवकवचम्‌ 
प्रमोघ रिवक्वद 

ह्‌ भ्रमोघ रिवक्रवंच परमः गुह्य, भादरणीय, सब पापों को दूरं 
करनं गला, विष्न-बाधाभों को हरने वाला, परम पवित्र भ्रौर सम्पूणं 
विपरत्तियो का नाशक माना गया है । यह्‌ परम हितकारी है श्रौर खव 
भयो कोद्र करता दहै। ट 

पहले विनियोग छोड़कर ऋष्यादिन्यास, करन्यास भ्रौर हदयादि- 
भगन्यास करके भगवान्‌ शंकर का ध्यान करे । तदनन्तर कवच का 
पाठ करे । 

भस्य भोशिवकव स्तो त्रमन्तरस्य ब्रह्मा ऋषिः, घनुष्टुप्‌ छन्वः, 
भीषदाशिवष्डो देवता, ज्ञी शक्तिः, वं फलकम्‌, भं ज्ञी क्लीं बीजम, 
सदाशिवप्रीत्यथं शिवकषवचस्तोत्रजपे विनिवोगः। 

ऋष्या विन्यासः 

ॐ> ब्रह्मऋषये नभः शिरसि । 

धनुष्टुपछन्वसे नमः मुखे । 

शीसदारिवख्देवतायं नभः हृदि । 

ह्वी-शक्तये नभः पादयोः । 

वं-कीलकाय नमः नाभौ । 

भ ही क्लो इति बीजाय नमः गृह्ये । 

विनियोगाय नमः सर्वाङ्के । 
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` ॐ नमो भगवते उ्वलज्ज्वालामालिने ॐ हीं रां सवेशक्तिधाम्ने 

ईशानात्मने श्रगुष्ठाभ्यां नभः । | 

ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ नं रीं नित्यतृप्तिधास्ने 
तत्पुरुषाटमने तजंनीभ्यां स्वाहा । 


ॐ नमो भगवते उ्वलज्ज्वालामालिने ॐ मं ङ भरना दिश्क्तिधाम्ने 
प्रघोरात्मने पध्यमाम्यां वषट्‌ । 


ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ शि रं स्वतन्त्र क्तिधाम्ने 
वामदेवात्मने भरनामिकाम्यां हुम्‌ । 


ॐ नो भगवते ज्वलज्ज्वएलामालिने ॐ वां रो भ्रलुप्तशक्तिधाम्ने 
सद्योजातात्मने कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌ । 


ॐ ननो भगवत्ते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ यं रः श्रनादिशक्तिधाम्ने 
सर्वाट्मने करतलकरपृष्ठाम्यां फट्‌ । 


हदथाद्यङ्कन्यःतः 


ॐ ननो भगवते ज्वलज्ज्वालामलिने ॐ हां रां सवंशक्तिधाम्ने 
ईशानात्मने हृदथाय नमः । 


ॐ नमो मणवति ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ नं री नित्यतृप्तिथाम्ने 
तत्पुरुषात्मने शिरसे स्वाहा । 

ॐ नमो भगवते ज्वलजञ्ञ्वालामालिने ॐ मं ङ भ्रनादिशक्तिभाम्ने 
भरघोरार्मने शिखाय वषट्‌ । 

ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने शि र स्वतन्त्रश्च क्त भर(म्नि 
वामदेवात्मने कवचाय .हुम्‌ । 


00 ` 
ॐ नमो भगवते ज्वज्ज्वालामालिने ॐ वां रौ अलुप्तशक्तिधाम्ने । 
सद्योजाताटमने नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । . | 
ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ य रः ध्रनादिशक्तिधाम्ने 
स््रत्मिने भ्रस््ाय फट्‌ । । 
रथ ध्यानम्‌ 
वच््रदष्ट्‌ च्चिनयनं कालकष्ठमरिदमम्‌ । 
सहसरकरत्युश्र॒बन्दे शउम्भुमुमापरतिम्‌ ।। 
ऋषभ उवाच 
अथापरं सवेषुराणगुह्यं निःशेवपापौघहरं पविन्नम्‌ ! 
जयप्रदं सवेविपद्विमोचनं वक्ष्यामि दवं कवचं हताय ते॥ 
नमस्हृत्य महादेवं विइवव्यापिनमीदवरम्‌ । 
वक्ष्ये शिवमयं वमे स्वेरक्षाकरं नृणाम ॥! १॥ 
शुचौ देडे समासीनो यथावत्कत्पितासनः। 
जितेच्ियो जितप्राणशविचन्तवेच्छिवमव्ययम्‌ ।। २॥। 
हृत्युण्डरीकान्तरसंनिविष्टं स्दतेज ग व्याप्तत्तभो 
ऽवकाञ्ञम्‌ । 
भ्रतीन्धियं सूक्ष्ममनम्तमायं ध्यायेत्परानन्दमयं महेशम्‌ ॥ ३ 
ध्यानावधूताखिलकमवन्धदिचरं चिदानन्दनिमग्न- 
चेताः । 
षडक्षरन्याससमाहितात्मा शवेन कुर्यात्कवचेन रक्षाम्‌ ।४॥ 
मा पातु देवोऽखिलदेवातभा संघारकपे पतितं गंभीरे । 
तन्ताम दिव्यं वरमन्त्रमुलं धुनोतु मे स्वमघं हदिस्यम्‌ ॥\५॥ 
सर्वत्र मां रक्षतु विक्वमूतिरज्योतिमेयानन्दधनरचिदात्मा। 
भ्रणोरणीयानुखरक्तिरेकः स ईश्वरः पातु भयादशेषात्‌ ॥ ६॥ 
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यो मुस्वरू्पेण विभति विश्वं पायात्स भूमेगरिशो. 


ऽष्टमुतिः। 

योऽपी स्वरूपेण नृणां करोति संजीवनं सोऽवतु मां 
जलेभ्यः ॥७॥ 

कल्पावसाने भुवनानि दर्ध्वा सर्वाणि यो नृत्यति 

भुरिलीलः । 

स॒ कालरुद्रोऽवतु मां दवाग्नेर्वात्यादिभंतिरविलाच्च 
तापात्‌ ॥८॥ 


प्रदोप्तविदयुत्कनकावभासो विद्यावराभीतिकूुठारषणिः। 
चतुमु खस्तत्पुरुष स्त्रनेत्रःभ्राच्यां स्थितं रक्षतु मामस्रम्‌ ।।९॥ 


कूठारवेदाङ कुशपाशशलकपालढकङाक्षगुणान्‌ इधानः । 
चतुमुखो नीलरुचिस्त्रिनेत्रः पायादधोरो दिशि 
दक्षिणस्याम्‌ ।1१०॥। 


कुन्दे्दुशखस्फटिक्नावभासो वेदाष््मालावरदाभयांकः ।. 
उप्रक्षदचतुवेक्त्र उरप्रभावः सयोऽधिजातोऽवतु मां 
प्रतीच्धाम्‌ ॥११॥ 


वराभमालाभयटंकहस्तः सरोज किञ्जतकसमानवर्भः । 


त्रिलोचनहचाख्चतुमुंखो मां पायादुदीच्यां दिशि 
वामदेवः ॥१२॥ 


वेदाभयेष्टाकुशरंकपाशकपालढक्काक्षकशलपाणिः । 


सितद्युतिः पञ्चमुलोऽवतान्मामीशान ऊर्वं परम- 
¢ प्रादाः ॥१३।१ 


मूद्धानमव्यान्मम चंद्रभोलिर्भाल ममाग्या्य भालनेत्रः। 
नेत्रे मसाग्याद्‌ भगनेत्रहारी नासा सवा स्वत्‌ 
प ट विदवनाथः ॥ १४१ 


नो क यो 
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पायाच्छं त मे श्रतिगीतक्ीतिः कपोलमव्यात्‌ सततं . 


| कपालो | 

वक्त्रं सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रो जिह्वां सदा रक्षतु वेद- 
जिह्धः।। १५॥ 

कण्ठं गिरीशोऽवत्‌ नीलकण्ठः पाणिद्वयं पातु पिनाक- 

पाणिः। 

दोमु लमव्यान्मम धघमंबाहुवक्षःस्थलं दक्षमलान्तको- 
| ऽब्यात्‌ ॥१६॥। 

ममोदरं पातु गिरन्द्रघन्वा मध्यं ममाव्यान्मदनान्त- 

कानी। 

हेरम्बतातो . भम पातु नाभि पायात्कदी धजंटि- 
रीहवरो मे ।॥ १७॥ 

अच्डयं. पातु कुबेरमित्रो जानुद्रयं मे ज्गदोहवते- 

ऽर्यःत्‌ । 


"जधा" घु गवकेतुरग्यात्‌ पादौ ममाव्यात्सुरवन्द्पादः।। १८॥ 
महेदवरः पातु दिनादियामे मां मध्यमामरेऽवतु वामदेवः । 
त्रियम्बकः पातु तृतीययामे वृषध्वजः पातु हिनान्त्ययामे ॥ १६।। 
पायानिशादौ शरिदेलरो मां गंगाघरो रक्षतु मां 

निश्ञीये । 
शोरीपतिः पातु निश्चावन्ञान मृत्यु जयो रक्षतु सवेकालम्‌ ॥ २०॥ 
अन्तःस्यितं रतु शंकरो . मां स्थाणुः . सदा. पातु 
बहिष्थितं माम्‌ । 
तदन्तरे पातु पतिः पशुनां सदाशिवो ` रक्षतु मां 
समन्तात्‌ ॥२१॥ ' 


तिष्ठस्तमव्याइभुवनेकनाथः पायाद्‌ व्रजन्तं प्रमथाधि- © 

नाथः। 

वेदान्तवेदयोऽवतु मां निषण्णं मामव्ययः पातु शिवः 
शयानम्‌ ॥२२॥ 

मा्गेष॒मा रक्षतु नीलकण्ठः हौलादिदुेषु पुरत्रयारिः । 
प्ररण्यवासा दिमहाप्रवासे पायान्भ्रगव्याध उदारशक्तिः ।।२३॥ 


कल्पान्तकाटोपपटुप्रकोपः स्फुटार्‌टाहासोच्चलिताण्डकोशञः। 
धोरारिसेनाणंवडूनिवारमहाभयाद्‌ रक्षतु बीरभदरः॥ २४ 


पस्यक्वमातंगघटावरूथसहसरलक्षायुतको टिभीषणम्‌ । 
क्षौ हिणीनां रतमातताथिनां छिन्द्ान्मृडो घोरङुगर- 


धारया ॥२५। 
निहन्तु दस्यन्‌ भरलयानलाजिज्वलत्तरशूलं त्रिपुरान्त 
कस्य । 
शाद्‌ लसिहक्षंबरकार्दिहिलान्‌ संत्रासयत्वीशधनुः 
पिनाकम्‌ ।॥ २६॥ 
दुःस्वप्नद्दशश्ृनदुगेतिदोमंनस्यदुमिक्षद्व्यसनदुस्तह- . 
दुयजांसि। 


उत्पाततापविषभी तिमसन्द्ग्रहातिव्यार्धीडिच नाशयतु मे 
जगतामधीशः १२७॥ 


ॐ नमो भगवते सदाशिवाय सकल तवात्मकाच्‌ सकलततत्व 
विहाराय सकललोक्षेकककत्रं सकललोक कभनत् सकललोकंकहत्र 


सकललोक कगुरवं सकलोकंकसाक्षिणे सकलनिगमगुह्याय 
सकलवरप्रदाय सकलढुरिताततिभञ्जनाय च 
सकललोक्तेकश्चंकराय  शदाङद्रोखराय शाहव 

ड निरामयाय 


निगुणाय निर्प्माय निरूपय निराभाक्ताय 


नयित आ कोक 2७ 
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तिष्परपञ्चाय निष्कलंकाय निदं राय निस्सङ्खाय निमलाय 
निगेमाय नित्थरूपविभवाय निरुपमविभवाय निराधाराय. 
नित्यशुद्धबुद्धपरिपुणं सच्चिदानन्दाद्रयाय परमशान्तप्रकाशते- 
जोरूपाय जय जय महादद महारो भग्रावतार दुःखदावदारभ 
महाभैरव कालमेरवकल्पाम्तमैरव कपालमालाधर खट्वांग- 
खड्गचमपाशाकुशडमर्शलचापबाण गदाशक्ति भिदस्दिपाल- 
तोमरमुषलमुण्दर प दिटशञपर्ुपरिघभुथुण्डीशतघ्नोचक्रादयायुध- 
भीषणकर सहस्रमुख दंष्टाकराल विकटारहासविस्फारित- 
बरह्माण्डमण्डल नारोन्धकुष्डल नागेगहार॒नागेन््रवलय नागेन्द्र 
चमधर मूत्युःजय यम्बक तिषुरान्तक विरूपाक्ष विश्वेश्वर 
विह्वर्य वृषभवाहन विषश्रुषण विदवतोमुख स्वतो रक्ष 
रकष मां ज्वल ज्वलं महामूत्युभयसमपमुत्युभयं नाशय ` नाहाय 
रोणभयमुरसादयोतस्ादय विषसपभयं शमय शमय चोरभयं 
माराय माराय मम शत्रनुच्चाटयोच्चारय शुलेन विदारय 
विदारय कुठारेण भिन्धि ˆ भिन्धि खड्गेन छिन्धि छिन्धि 
खट्वागेन विपोथय विपोथय मुसलेन निष्येषय निष्येषय बाणैः 
सृताढय संताडय रक्षंति भीषय भीषय. मूतानि विद्रावय 
विद्रावय कष्माण्डवेतालमारीगणब्रह्मराक्षसान्‌ ` ` संत्रासय 
संत्रासय ममाभयं कुर कुर वित्रस्तं मामार्वासयाहवासय 
नररभयान्मागुद्धारयोद्धराय संजोवय संजीवय शुत्तड्म्यां 
म।माप्याययाप्यापय दुःलातुरं भामानन्दयानन्दय शि्वंकवचेन 
मावाच्छादयाच्छादय जयम्बक सदाशिव नमस्ते नमस्ते नमस्ते । 


ऋषभम्‌ उवाच 


इत्येतत्कवचं शेवं वरदं व्याहृतं मया । `, 
सवबाधाप्रह्मनं रहस्यं सर्वं देहिनाम्‌ ॥ २८॥ 
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यः सदा धारयेन्मत्येः हेवं कवचमुत्तमम्‌ । 
न तस्य जायते क्वापि भयं म्भोरनुग्रहात्‌ ।॥ २६।। 
क्षौणायुतु त्युमापन्नो महारोगहतोऽपि वा । 
सद्यः सु वमवाप्नो॥तं दोघमायुरचविन्दति ॥ ३० ॥ 
सवेदारिद्रयशमनं सौमङ्कलय विवर्धनम्‌ । 
यो धत्ते कवचं शेवं स देवेरपि पुज्यते ॥ ३१॥ 
महापातकषघातमु च्यते चो पपातकः। 
देहान्ते शिवमाप्नोति शक्िववर्भानुभावतः।। ३२ ॥ 
त्वमपि श्द्धया वत्स शेवं फकवचमुत्तमम्‌ । 
धारयस्व मया दत्तं सद्यः श्रेयो ह्यवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे पुराणे एकागोतिसाहसनां तृतीये ब्रह्मोत्तरखण्डे 
सीमन्तिनी माहास्स्ये मद्रायुषोपाद्याने शिवकवचकथनं नाम 
दराद्ः ॥१२॥ 


श्रीशर भेश्वर (शिव) कवचम्‌ 
श्रीपावत्युवाच 


देव॒ देव महेशान परमात्मन्‌ जगद्गुरो । 
रहस्य शालुकेशस्य कवचाख्यं वद भ्रमो । १।। 
सषिच्छन्दस्त्वधिष्ठातृदेवता कीलकं त्वनु । 
विनियोगो नियोक्तृणां स्वंदा त्विह तावकम्‌! २ ॥ 
भोतुमिच्छामि तत्‌ त्वत्तः कोऽन्यो वक्तु क्षम स्त्विह्‌। 
शालुवेशः पक्षिराजो ह्यानुध्येय प्रसाधक 1 ३! 
वतर्याप्न णु देवाद सवेरक्षणमद्भुतम्‌ । 
शारभं .कवचं ` नाम॒ चतुत्रगफलप्रदम्‌ । ४ ॥ 
भस्य जालुवराजारस्यकवचस्य संदांशिव , 
ऋषिदछन्दोऽस्य जगति प्रोच्यते शरमेऽवरः ।) ५ 
वेवता भरणवो बीजं प्रकृतिः शक्तिरुच्यते ¦ 
कीलकं परषिराज्दच सर्वरक्षाकरो विभ ।। ६॥ 
परभरयोगहान्त्यथं सवशत्तुनिवत्तये 1 
चतुवर्गायसिद्ध यथे विनियोगः प्रकीतितः ॥ ७ ॥ 
जपि शिरपि विन्यस्य मुखेच्छन्दः सुरेऽवरि । | 
देवतां हृदये न्यस्य बीजं गुहे न्यसेत्‌ सुधीः ॥ ८ ॥ 
विन्यस्य पादयोः शक्ति कीलकं नाभिमण्डले । 
भरापादमस्तक देवि विनियोगस्य भावना 1! € ॥ 
लांखीमित्यादिभिः षड्भिः करांगन्यासमाचरेत्‌ । ` 
हदये देवतां ध्यात्वा पूजयित्वा समाहितः ।। १०॥ 
स्यशवीक्षणसंरिलष्टभतिस्थानं हनेजपेत्‌ | 
ध्यानमस्य प्रवक्ष्यामि समाहितमनाः भ्यण्‌ || ११ ॥ 
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ॐ शरस्य भीश्रभराजास्यकवचस्य सदाशिवन््षिः 
जगतीच्छन्दः -शरमेक्वरो देवता, ॐ वीजम्‌, ह्वीं शक्तिः, 
पक्षिराजः कोलकम्‌ परभयोगदान्त्य्थं ` स्व॑शत्ननिवत्तये 
चतुग सिद्ध यथं जपे विनियोगः ॥ सदाकशिवय ऋषये ˆ 
शिरसि ॥ जगत्य छन्दत नमो सुखे ॥ शरभेशवरदेा 
हदये ।॥ ॐ बीजाय नमो गद्ये ॥ हीं शक्त्यै नमः पादयोः ॥। 
पक्षिराजाय कीलकाय नमो नाभौ । भ्रापादमस्तकं 
विनियोगस्य भावना ।॥ ॐ खां भरगुष्ठाभ्यां नमः॥ ॐ खीं 
त्जनोम्यां स्वाहा ॥ ॐ ख्‌ मध्यमाभ्यां वषट्‌ ॥ 
ॐ खं श्रनाभिकाभ्यां . हुम्‌ ॥ ॐ खो कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌ ।! 
ॐ खः करतलकरपुष्ठास्यां फट्‌ ॥ इति करन्यासः ॥ 
ॐ खां हृदयाय नमः ॥ ॐ लीं क्िरसे स्वाहा ।॥ ॐ ख्‌ हिलायं 
वषट्‌ ॥ उॐ> खे कवचाय हुम्‌ ॥ ॐ खौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥ 
ॐ खः श्रस््ाय फट्‌ ॥ 
रत्नाभ सुप्रसन्नं त्रिनयनममरतोन्मत्तभाषाभिरामं 

कारुण्यास्भोधिमीश्ं वरदमभयदं चन्द्ररेखावतंसम्‌ । 
शखष्माताखिलाशाभरतिहतविधिना भासामानात्मभासं 

स्वश्च ॒शालुवेशं प्रणतभयहरं पक्षिराजं नमानि । 
चन्द्ार्काग्नित्रिदुष्टिः कुलिडवरनखहचञ्चलात्युग्रजिहः 

काली दुर्गा च पक्षौ हूद्यजठरगो भैरवो वाडवाग्निः । 
ऊरस्थौ व्याधिमूत्यू शरभवरखगदवण्डवातातिवेगः 

संहर्ता सवशत्र॒न्‌ विजयतु शरभः शालुवः पक्षिराजः ॥ 

--इति ध्यात्वा मानसोपचारै सम्पज्य कवचं पठत्‌ । 
ग्रथ कवचम्‌ 
श्रीशिवः पुरतः पातु मायाधीश्स्तु पृष्ठतः । 
| पिनाकी दक्षिणे पातु वामपाऽवं महेहवर ॥ १ ॥ 


8 दिद्धग्र पातु मे शम्भुः ललाट पातु शकर । 
9 ईश्वरो वदनं पातु भ्रुवोर्मध्ये पुरान्तकः ।। २ ।। 
श्रुवौ पातु मम स्थाणुः कपर्दा पातु लोचने । 
शर्वो मे भोत्रयोःपातुवागोकचःपातु लम्विक्षाम्‌।। २ 
नासयोमं वृषारूढो नासाग्रं वृषभध्वजः । 
स्मरारिः पातु मे ताल्वोरोष्ठयोर्भक्तवत्सलः।४।। 
पातु मृत्यु जयो उन्तान्‌ चिबुकं पातु भतराट्‌ । 
परमेशः कपोलो मे त्रिकं पातु कपालभृत्‌! ५॥ 
कुण्ठ पशुपतिः पातुः शली पातु हनु मम । 
स्कन्धदवयं हरः पातु धूजेटिः पातु मे भजौ ।। ६॥। 
भृजसधि महादेव ईशानो मे च कूपरो । 
मध्यसधि जगन्नाथः भकोष्ठे चन्द्रशेखर 11 ७॥! 
मणिबन्धौ त्रिनेत्रो मे भीमः पातु करस्थले । 
करपृष्ठे मूढः पातु खद्रोऽडः गुष्ठद्रयं मम ॥ = ॥ 
उमासहायस्तजन्यौ भर्गो मे पातु मध्यमे। 
घनामिके करालास्यः कालकण्ठः कनिष्ठिके!। €} 
गङ्धाधरोऽड गुलोीपवग्यप्रमेयो . नखानि मे, 
वननत्तत्युरषः पातु कक्षौ दक्षाध्वरान्तकः ॥ १०! 
म्रघोरो हदयं पात॒ वामदेवः स्तनदयम्‌ 
भालदुक्‌ जठर पातु नाभि नारायणोऽव्ययः) ११ 
कुली प्रभाकरः पातु कुक्षिपाद्े महाबलः. । 
सद्योजातः कटि पातु पृष्ठभाग तु भैरवः ॥ १२॥ 
मोहनो जधनं पातु गुदं भम ज्तिद्धियः 
ऊष्वरेता लिङ्खदेशं धृषणं वृषभध्वजः । १३ 
ऊद्युगभं भवः पातु जानुयुग्मं भवान्तकः । 
ॐकारः पातु मे जड घं फट्कारोमम गहफके ॥ १४1 
बोषट्कारः पादगरष्ठ वषट्कारोऽङः ध्र णोस्तले । 
स्वाहाका रोऽङ गुलोपाहवें स्वधाकारोऽडः गुलीम॑म। १५।।. 


त्वरितः सवधर्मान्‌ मे रोमकूपाः नृसिहजित्‌ । 
त्वच पातु मनोवेगः काल जद्रधिरं भम ॥१६॥ 
पुष्टिदः पातुमे मांपं मेदो मे स्वस्तिदोऽवत 1 
स्वत्मास्थिचयं पात्‌ मज्जां मम जगतपरभ्‌।। १७॥ 
य॒क्र वृद्धिकरः पातु बुद्धि वाचामधीइवरः। 
मुलाधाराभ्बुजं पातु भगवाज्छरभेऽवरः।। १८॥ 
स्वा चिष्ठानमजः पातु मणिपुरं हरिप्रियः, 
श्रनाहूतं शालुवेशो विश्चुद्ध जीवनायकः ॥ १६।। 
सवज्ञानप्रदो देवो - ललाटं मे सदाशिवः, 
ब्रह्मरन्ध्र महारेवः पञ्िराजोऽखिलाकृतिम।\२०॥ 
सवेलोकवशीकारः पात॒ मां परगर्वजित्‌। 
वज्रमुष्ठिवंराभी तिहृस्तः कालाभरषंनिभः ॥२१॥ 
विजयासहितः पात॒ चदं कङकभमग्निजित्‌ 1 
रक्तिशलक पाला सिहिस्तः सौदामिनीप्रभः।२२॥ 
जयायुतो महाभीमः पात्‌ वंशवानरीं दिशम्‌ । 
दण्डखेटासिमुसलश्लपाश्ञाडः कुशाम्बुजः ॥ २३ 
यमान्तकोऽजितायुक्तोऽनिकषम्पात्‌ दिशं यमीम्‌ 1 
खडः गखेटारिन परश्युहस्तः क्र विमर्दन -३ २४१] 
भ्रपराजितया युक्तः सदाव्यान्नंऋ तीं दि्म्‌ । 
पाल्ञाड कुशधनुर्बाणपांणिघोरियुतो म्रहः॥२५॥ 
हरिद्राभोऽनिश् पायाद्वारुणीं दिज्ञमात्मजित्‌ । 
ध्वजोगप्रकवचोदारभजो दुर्गयुतः खगः 1 २६॥ 
चण्डवेगः शिवः पायात्सततं मस्ती दिशम्‌ । 
गदानलस्रगवराभीतिकराम्भोजः धियायुतः।। २७1 
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फनक्ाभो महातेजाः पात॒ कौवेरी दिशम्‌ । 
्रिश्ुलासिकपालाग्निदोस्तलो विद्यया युतः॥।२०८१। 
भस्मोद्धूलितपर्वाग रेशों पातु पराजित । 
जपाल्‌ पुस्तकाम्भोज कमण्डलुक सन्वितः।\२९। 
ऊध्व पातु गिरा युक्तः सरवंमूतहिते रतः, 
शङ लचक्रगदाभी तिहस्तः पद्ययुतोऽव्ययः ।३०॥। 
नीलांजनमो नीलः पातालं पात्वनारतम , 
सहेतिवाहु साहस्रः सशक्त सवंपालकः \।३१।। 
अनुक्ता विदिशः पातं शालुवो नर्रासहजित्‌ । 
ररभः पत्‌ सग्रामे युद्धं वं रिकुलान्तकः॥\ ३२) 
सवेसोभाग्यदः पात जा प्रर्स्वप्नशुषुप्तिषु । 
सव सस्पत्म दः पात्‌ धनधान्यादिकं मम ॥३३॥ 
सतानदः सुताः पात पुत्रानायुष्करोऽवतु । 
बन्धून्‌ वृद्धिकरः पातु गृहं पात जनेदवर ।\३४॥ 


ग्रामं भ्रामेऽवरः पातुः राज्यं पात दिगम्बरः! 
राष्ट शान्तिकरः पातु राजनं धर्मनादाकः। ३५।। 


माग दृष्टह्रः पातु धर्मकर्माणि साधक्षः, 


वद्कः पातु मे सवमवस्थात्रितयेष्‌ च।।३६॥ 
स्पशवीक्षणदिलष्टप्राणरक्षां मनोजवः । 
भधानमूतिभावश्च भसादोऽष्वसुञुदधि्ृत्‌ 11३७1 
साघकः ब्रणव तारं नमो भगवतेति च! 
भरतिनाम्‌ चतुष्येन्तं स्यं इत्वभिधीयते ॥\ ३८१ 
दविज्वलप्रज्बलासाष्यं साधय दि्िरभङकत्‌ । 
सर्वभूतेभ्यो हुम्‌फट च स्वाहान्तयत्तदीक्षणम्‌॥ ३९।४ 


स्पृशन्‌ स्पृशजप कत्वा प्रतिस्थानं समाहितः । 
प्राथयेदखिलश्रेष्ठ हृदिस्थं शालुवेदवरम्‌ ॥४०। 

मूलं जप्त्वा शत देवि कवचं शारभं पठेत्‌ । 

ये ग्रामघातकाः क राः कपटा दौष्टिकार्भटाः । 
तस्कराः शत्रवःऋ द्धा वघासक्ताःपला रिनः।।४१॥ 

छद्माचारा विटा आष्टा दिवाचरनिशाचराः। 
ते सवे पक्षिराजध्य पक्षवातपराहताः ॥४२१। 

स््ीबालसहितः क्षिप्र पितुमातुकुलान्विताः । 
भग्नलित्ता हूतस्थाना यान्तु देशान्तरं स्वयम्‌।॥। ४३११ 

ये त॒ इृष्टग्रहा रक्ष पिक्लाचा देवयोनयः, 
चतुष्षष्टिगणाः सप्न सप्तत्युन्मतका ग्रहाः॥॥ ४४ 

छ्षष्टाश्लोतिमंहामूताः सप्तको दिमहाष्रहाः 1. 
नवतिज्वेरमेदारच गतभेदाइच कति ्ाः ॥४५॥ 

वञ्चाराद्रणनायाइ्च नियुतं कृत्रिमा ग्रहाः । 
मेतारूढास्तर्थास्त्रशत्‌ पिण्डदानपरायणाः।\४६॥ 

श्रयुत क्षुद्रभेदाइच भयुतं श्रजातयः। 

क्मष्टादक्च महासाध्याऽचत्वारशच्छवाह्याः । 
दातरि द्धि कत्रा श्च शिशन्भार्जारवकत्रकाः\\४७।। 


चतःषष्टयाखरूपाह्च ये चन्ये क्षु्रयोनयः 
ते सवं पक्षिराजस्य शङ ख निस्वन भोहिताः॥१४०८।। 


निषण्णाः स्व लितस्वान्ताः ब्राणत्राणपरायणाः 
गच्छन्तु सभ्रयोक्तारो देशान्तरव निच्छया।४९।। 
ये च षकवेडाललुनकोरगवरिचकाः । 
शनी विषाः शिवा व्याला व्याघ्रा ऋक्षभशुकराः॥५०॥ 
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गृधनाः श्येनाः लगाः कङ्कादंदका भर शका मृगाः ! 

एते शरभहस्ताग्रनखक्षतविमो हिताः ॥५ १।। 
लवद्रक्तच्छटासिक्ताः शिलातलनिताडताः । 

सम्भेइनेन वे शीघ्रं नश्यन्त्व खिलदुश्चरा, ।! ५२॥। 
न दरन्तुरगाः क्वापि नातिवातोऽपि वौजतु । 

न दहृत्वसहो वह्लिरपां तापो न चाधिकम्‌॥।५३।१ 


न वयत्वतिवृष्टि्च न तपत्वशनिः क्वचित्‌ । 
न ऋामत्वपमृत्यु्च न चोत्पातः कदाचन । ५४॥ 


न॒मारो कालमृप्युक्च शरमेश्वरश्ामन त्‌ । 
न ध्रियन्त्वम्भत्ि जनान भवत्वद्युभ क्वचित्‌ ।\५५॥ 
न॒ वेदन्त्वमहु वाक्यं जन्तवो मम दशके) 
मास्तु बर्‌ च जन्तुनामन्थोन्यं राज्यके मम ।! ५६।। 
भवन्त्‌ सुखिनः सवं सर्वाः सन्तु पतिद्रताः । 
सर्वाः सुयन्तु सत्पु्रान्‌ पुत्रीड्च दुभलक्षणाः ॥ ५७ 
सवं सर्वाश्च नन्दनत्‌ सन्तु कल्याणकारकाः। 
राजन्वती महौ चास्तु राजा भवत्‌ घानिकः ॥ ५८॥ 
सं्नवन्त्‌ पयो गावः; फलन्त्वोषधयोऽधिकम । 
भवन्तु फलदावक्षाः सम्यग्‌ भवत्‌ मेःखिलम्‌ । 
ममास्त्‌ तरसा तुन मात्मन्ञानमचचलम्‌ ।\५९॥ 
जामक्राधमहालोभाः सम्मोहमदमत्सराः । 
भा सन्नु वापि मे सें भगवन्‌ करणानिये ।! ६०॥ 
शरभेऽवर विवेश पक्षिराज दयानिधे । 
देहि मे ह्यचलां भवित भरपन्नोऽस्मि पुनः पुनः ॥६१।॥ 


गौरीवत्लभ कामारे कालङूटविषादन । 
मामृदधर भवाम्मोधेस्त्रिपुरध्नान्तकान्तक ।\६२॥। 
सालुवेश जगन्नाथ सवं मत हितेरत । 
पाहि मां तरसा चौरान्‌ दुष्टान्नाहाय नाशय ।\६३॥ 
कालभरव विश्वेश विइवरक्नापरायण । 
रक्ष मूषकचोरेम्यो धान्यराक्षिमिमं प्रभो ।६४॥ 


पक्षिराज महादेव , भरणतात्तिविनाक्ञन । 
मदीयानि च वस्तूनि नित्यं पालय पालय ।\६५। 
सवग सदेलोक््श॒ सवेदृष्टविनाशन । 
` तस्करेणहूत वस्तु द्रुतं दापय दापय ।६६॥ 
येऽकमवादिनः क्षुद्राः कषुद्रोपश््वकारकाः। 
सर्वाचारपरित्यक्ता मनहीनाइ्र रोधकाः। 


0 


ते सर्वं श्ाचुदेशस्य मुसलायुयचणिताः ॥६५॥ 


नश्यन्त॒ निमिधीर्घेन  पावकावृततूर्णवत्‌ 1 
ये जना दोहिणोऽ्पाज्ञास्त्वना्लोचितभाषिणः ॥६८।॥। 


सत्कमं विप्नकर्तारस्ते नश्यन्तु परायणाः। 


ते चाजुदेशहस्ताग्रखडग निभिन्नदे हिनः ।॥६९€॥1 


पतन्त्‌ भूतले याम्यां भराणास्तेषां भ्रयान्त्‌ दहि । 
त्वदडः ध्िध्याननिरग्धपापकोज्ञाय मन्त्रिणे ७० 


मह्यां दह्यन्ति ये तेषां विभवा विक्षरन्त्वरम्‌ । 
त्वदाचारपरं भक्तं साधक मां विवेकिनम्‌ ॥७१॥ 


थे चाक्रामन्ति संग्रामे ते गच्छन्तु षपराहताः। 
त्वदीयेनेन मार्गेण संचरन्तं जयातुरम्‌ ॥७२ 


| तक ह. 
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थे वदन्ति परीवादं रान्ताः शीघ्रं भवन्त्‌ ते । 
त्वदहास्तममलं धीर ये मां तजयित्‌ बलात्‌ ॥७२।१ 
मनसाप्यनुमन्यन्ते तत्स्वान्तं श्रमतु क्षणात्‌ । 
मनसा कमं णा वाचा ये कुवतत्य तिद्रसहम ॥\७४।१ 
ते महाशोकरोगाब्धौ पतन्त्वाश्चु शिवाज्ञया । 
मदीयानि च वस्तुनि ग्रहीतु योऽवलोकते ।।७५। 
तत्क्षणादेव नष्टाक्षो भवत्वाश्ु शिवाज्ञया । 
मदीयद्रव्यमाह्वत्व ये गच्छन्तीह तस्क राः ७६ 
सिहारिपाशम्बढास्ते गच्छन्तु प्रदक्षिणम्‌ । | 
सौमातीतादचद ये चौरा गहीतद्रव्यसचयाः।।७७।) 
भवशावयवाः स्वं ते गच्छन्त शिवाज्ञया । 
तस्करानिम्नगातीताः स्वात्तधान्यधनादिक्ता ॥॥७८॥ 
पक्षिराजाङ्क शाकृष्टाः समागच्छन्तु ते दूतम. ' 
समाह्वतपदार्थोधा देशातीताइच तस्करा. 1\७९।1 
शरभेहला ष्टास्त ध्रागच्छन्त्‌ सानुगाः । 
चौरा गृहितुमुद्ताः समानपरिषालिनः ॥८० । 
सनाहतपदार्थाद्यास्त श्रागच्छन्तु सानुगाः 
` शरभेशलाङ्ृष्टास्त भ्रागच्छन्त्‌ मद्‌ गृहम्‌ ॥८१॥ 
ते शालुवेशपकोह्यवातंगच्छन्तु सत्वरम. ॥।*२॥ 
शान्त विवेकिन भक्तं त्वदङ् न्िध्यानतत्परम्‌ । 
बरुवन्ति येऽसह भ्राणास्तेषां यान्तु यमीयसीम. (८३ 


वट्त्रिशत्कोष्ठके यन्त्रे रेखाशलाग्रसा धिते । 


स्वेचछामन्तं लिखित्वा तु जयेदाराध्यः साधकः। ४) 


उदङ मुखः सहस्र तु रक्षणाथ जपेक्चिश्ि । 
नष्टाह रणके पञ्चरात्रं पचिम दिङ्‌ मुखः ॥1८५॥। 
मारणे सप्तरात्रं तु दक्षिणाभिमुखो जयेत्‌ । 
रोगनिग्रहणे चाष्टराच्रमाग्नेय विडः मुखः ॥८६।। 
इति गुह्यं महामन्त्रं परमं स्थसिद्धिदम्‌ । 
ारभेशाख्यकवचं ` चतुवगफलप्रवम्‌ ॥८७। 
प्रत्यहं प्रतिपक्ष वा भरतिमासमथापि वा) 
यो जवेतप्र तिव्षं वा वरेण्यः स शिवो भवेत्‌।।८८॥ 
एवं हि जपतः पुसः पातकं चोपपातकम्‌ । 
तत्सरवेसिह्धि समाधिटय देहान्ते स रिवो भवेत्‌।। ८६।। 
दशाब्दं यो जपेन्नित्यं प्रातरत्थाय साधकः। 
स्वं सिद्धि समाभित्य वेहान्ते स रिवो भवेत्‌ ९०॥ 
त्रिकालं ध्यान पुवं तु जपेद्‌ दादसवाषिकम्‌ । 
कायेन निन वं देवि जीवन्मुक्तो भवेत्त्‌ सः ॥९१॥ 
कतवारं जपेन्नित्यं मण्डलं यो वरानने। 
सोऽणिमादोन्‌ गुणान्पराप्य विचरेत्स्वेच्छया सदा ॥€२।। 
घ्रतलादिधरण्यादिभुवनानि चतुदंश । 
विचरेत्कामतः स्थ॑ः पुज्यमातो तथासुखम्‌ ।।९३॥ 
तरिक्ठालं यो छपेनिनित्यमष्टोत्तरसहस्रकम्‌ । 
सदेहः शरभस्य साप्यं लभतेऽभ्बिके 11 ९४॥ 
पण्मास्षं यो जपेदेवं भरयतस्तु इदढत्रतः। 
मदरूपधारकमं््येः सवंसिद्धि्रदायकंः ॥६५।॥ 
मम लोकेष सम्पूज्यो विष्णुलोके तथेव च । 
ब्रह्मलोके च रमते स्त्र न॒निवारयंते ॥ ६६ 
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इन्द्रा गिनियमयक्षेलजलेरापवनैः सह । 
सोमेशानकलक्ष्म शेदिशाम्पालंश्च पुज्यते !।€७॥ 
भ्रादित्यसोम्‌ पुथिवीजदुधशी गुरूभार्गवैः । 
पुज्यते स ग्रहः सर्वः लनिराहुसकेतुभिः \\€८।॥ 
कत्वड गरःपुलस्त्येश्च . युलहात्रिमरीचिभिः। 
दक्षकरयपभृर्वायर्योनिभिक्च सुपुज्यते ।\९९ 


भरवयंयुभी स्र रातितधेर्मालि दित्यकैः । 
दिगजेऽच महानागेदिव्यास्नैदिव्यवःहनैः ।॥१००॥ 
माहेर्वरभंहारत्नैः कामधेनुतुरदरमं । 


द क न 


स रिद्धि सापरः सोलैदेवताभिस्तपोधनः ॥ १०१ 
दानवः राल्षसः कऋरेः सिडगन्वर्वकरनरः। 
यक्कविद्याचरनगिरस्सरोभिः स ॒दुज्यते ॥१०२॥ 
अरपस्मारग्रहेमोसेरन्मर्ब्ह्य राकसः । 
वेतालः खेचरेमत्येः नूऽष्डैः राक्षसश: ।। १०३ 
ज्वालादकतरष्तमोहारः स्त्रोग्रहैः पारक । 
भुतभ्रेतपिन्ञचागरहैः सर्वेः स्न पूज्यते ॥ १०४ 
ज्ाह्मणेः क्षत्रियेवश्येः शुदेरन्वेश्च जात्तिभिः। 
पयुपक्षिमृमव्यालेः पुज्यते सर्दजन्ुभिः ।१०५।। 
किमत्र वहुना देवि तव वध्ये तथातयम्‌ । 
मया च विष्णुना चव विडइवकर््रा च पाल्ते।। १०६॥ 
भवत्या च गिरालक्षम्या ब्रह्माण्याद्यष्टक्क्तिभिः। | 
गणेश्वरादियोगोन्रर्यो गनीभिङ्च परल्यते । । १०७ 
य॒ इद प्रजपेत्तस्याताध्यं नव च विद्यते, 
 कवचेग्रं महामन्त्रं जपेदस्मादनुत्तमम्‌ ॥ १०८॥। 
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उच्चाटने मद्टरक्त्रो विद्रषे राक्षसाननः । 
भरागाननोऽभिवृद्धो तु सरवेस्वीशानदिड मुखाः ॥।१०९॥ 
मः जपेत्कवचं नित्यं चिकालं यानपुवेकम्‌ । 
सर्वसिद्धमवाप्नोति सहसा साधकोत्तमः ॥ ११०।। 
देवदेव महादेव किय कारुण्यवारिषे। 
पाहि मां प्रणतं स्वःनिम्‌ स्वामिम्‌ प्रणित 
सततमम ॥१११॥ 
यत्ङृत्थं तत्र कृतं यदङृत्यं कृत्यवच्चरितस्‌ 
उभयोः प्रायश्चित्त किव तव नामरिद्धयो 
गिरितम्‌ ।११२॥ 
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॥ ओ शिवाष्टकम्‌ ॥ 


प्रभ भाणनाथ विभ विहवनाथं 
जगन्नाथनाथं तदानच्दमाजाम्‌ 

भवद्भव्य भूतेहवरं भूतनाथं 

शिव शङ्करं शाम्भमीशानमीडे ॥ १॥ 
गले मुण्डमालं तनौ स्पंजालं 

महाकालकालं गणेशाधिपालम्‌ ॥ 
जटाजट शङ्खोत्तरगेविशालं 
- शिवं शङ्करं शम्भू मीशानमीडे ।। २ ॥ 


मुदामाकरं मण्डन मण्डयन्तं 
महामण्डलं भस्मभूगाधरन्तम्‌ ॥ 


` भ्रनादि ह्यपारं महामोहमारं 


शित्र शकर शम्मृमोशानमीड ।। ३ ॥ 


तिटाघो निवासं महाट्टहासं 


महापापनाश्च सदा सुप्रकाङम्‌ ॥ 
गिरिजं गणेशं सुरेशं महेशं 

लिव शंकरं शम्ममीह्ञानमीडे ॥ ४॥१ 
गिरीन््रात्मजा सगृहीताधदेहं 

गिरौ संस्थितं स्वंदातन्नगेहम्‌ ॥ 
परब्रह्यब्रह्यादिभिववेन्यमानं 

क्षवश्चकर शम्भुमीशानमीडे ॥ ५॥ 


कपाल त्रिशुलं कराभ्यां दधानं 
पदाम्भोजन स्रा काम ददानम्‌ ॥ 
बलीवर्दयानं सुराणां परधानं 
शिवं शं रूर शम्भृयीकश्ञाननीडे ॥ ६ ॥ 
2 रच्चन्द्र गात्र गुणानन्दषाच्र 
, त्रिनेत्रं पवित्रं धनेशस्य मित्रम्‌ 11 
्पर्णाकलन्नं चरित्रं विचित्र 
शिवं शकर शस्मृमीक्चषनमीडे ॥ ७ ॥ 
हरं सहारं चिताभू-बिहार 
भवं वेदश्चारं सदानिविकारम्‌ ॥ 
दमश्णाने वसन्तं मनोजं दन्त 
शिवं शंकरं शम्भमोशानमीडे ॥ ८) 
स्तवं यः प्रभाते नरः शुलपाणेः 
पठेत्सवदाभगं भावानुर त ॥ 
सुपत्रं धनं धान्यमित्रं कलत्र 
विचित्रं समासाद्य मोक्षं भयाति ॥ € ॥ 
1} इति श्री चिवाष्टकं सम्पुणंम्‌ ।। 
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80 ॥ शंकराष्टकम्‌ ॥ 


शीषजटा गणभारं गरलाहारं समस्तसंहारम्‌ । 
कंलासाद्रिविहारं पारं मववारिधे रहं वभ्दे !! १॥ 
चन््रकलोज्ज्वलभालं कठव्यालं जगस्वयोपालम्‌ । 
छृतनरभस्तकमालं कालं कालस्य कोमल वन्दे ।!२॥ 
कोपेक्षणहतकामं स्वात्मारामं नगेनद्रजावामम्‌ । 
संस्मृ तिशोक विरामं व्याम कण्ठेन कारणं वन्दे ।३॥। 
कटि तट विलतितनागं खण्डितयागं गहाद्‌म्‌- 
तत्यागं 
विगतविषयरसराग भाग यज्ञेषु विद्धतं वन्दे 1 ४॥! 
त्रिपुरादिकदनुजान्तं गिरिजाकए्तं सदैव 
। षल्ान्तम्‌ 1 
= स्मीलाविजितङृतातिं भातं स्वान्तेष॒ देहिनां 
| वन्दे ॥*।। 
सुरसरिता्लुतकेशं त्निदशबरलेकं हदालयवेम्‌ । 
विगताशेषव्लेशं॒ देशं सुरवष्टसंपदं वन्दे ॥ ६।\ 


करतलकलितपनाकं विगतजराकं सुक्मणां 
पाक । 
परपदवीतवराकं नाकङ्कमापुगर्वान्दतं वन्दे ।७॥ 
मूतिविभरषितक्षायं दुस्तरमायं भव 
विवजितोपायं 
रथम समूह सहाय सायं प्रातनिरन्तरं वन्दे ॥ =| 
यस्तु पदाष्टकमेतन्रह्मानन्देन निमितं नित्यम्‌ । 
पठति समाहितचेयाः भ्राप्नोत्यन्ते स ज्ञैवमेव 
पदम्‌ ॥&€॥ 
इति श्रीमत्परमहंस ब्रह्मनन्द वि० श्रीशं क्रराष्टक सम्पूणेम्‌ । ` 
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श्रीरुद्राष्टकरतोत्रम्‌ 


-नमामीरमोशान निर्वाणरूपं 
विभ व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं ॥ 
निरः निगरणं निविकल्पं निरहं । । 


चिवाकाशमाकारावासं भजेऽहं ॥ १ : 


निराकारमोकारमूलं वुरीयं । 

गिरा ग्यान गोतीतमीज्ं गिरीशं ॥ 
करालं महाकाल काल कृपालं । 

गरुणागार सप्तारपारं नतोऽहं ॥ २॥ 


तुषाराद्रि संकाश गौरं गंभोरं। 

मनोमूत कोटि प्रभा श्रीशरीर ॥ 
स्फुरन्मोलि कल्लोलिनी चार गंगा । 

लक्द्लवलेन्ु कठे भृजंगा ॥ ३॥ 
चलत्कुडउल श्र, सुनेत्रं विश्षालं। 

प्रपन्नाननं नीलकठं दपालं ॥ 
मृणायीशचर्माम्वरं मुण्डमालं । 

प्रियं शंकर सर्वनाथं भजामि ॥४॥ 


प्रचंडं श्रङ्ष्टं प्रगल्भं परेशं। 
भ्र्वंड श्रजं भानुको टप्रकाश ॥ 


शल निप्र लनं शूलपाणि । 
भजेऽहं भवनीर्पाति भावगम्य । ५॥ 


 । 
वाणो अ 1 त रा 
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कलातोत कल्याण कल्पान्तक्ारी । 

सदा सज्जानानन्ददाता पुरारी) 
चिदानन्द सन्दोह मोहापहरो । 

प्रसीद भरसीव भरभो मन्मथारी।॥ ६॥. 
न॒ यावद्‌ उमानाथ पादारविन्दं । 

भन्जोतीह लोके परे बा नराणां 
न ॒तावत्सुख शान्ति सन्तापनाक्षं | 

प्रषीठ म्रभो सवभताधिवासं ॥ ७॥। 


न जनामि योगं जपं नैव पुजा । 
नतोऽहं सदा सवंदा शंभु तुभ्यं ॥ 
जरा जन्म दुःखोघ तातव्यमाने। 
भ्रभो पाहि भ्रापन्न मामीश शंभो ॥ ८ ॥ 
इलोक-रद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विपरेणा हरतोषये । 
ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शम्भुः प्रसीदति ।। € ५ 


1 8 हि | 


श्रौ विश्वनाथाष्टकस्तोत्रम्‌ 


गगातरगरमणोयजटाकलाप, 

गोरोनिरन्तरविसूषितवामभागम्‌ । 
नारायणत्रियमनंगमदापहारं, 

वाराणसीपुरपति भज विशचनायम्‌ ।। १ 
वाचामगोचरमनेकषगुणस्वरूपः 

वागीशविष्णुसुरसेकितकषादपीठज्‌ । 
वामेन विग्रह॒वरेण कलत्रवन्तं, 

वाराणसीपुरर्गति भज विदवनायम्‌ ॥ २॥ 
भूताधिपं सगजभुषणभषितांगं, 

व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं निनेत्रम्‌ । 


पारांकुशभयवरप्रदशलर्पाणि, 
वाराणसी पुरर्षति भज विहवनाथम्‌ ।॥ ३॥ 


चतांशुशोभितक्िरीटविराजभानं, * 
भलेक्षणानलविशोषितपञ्बाबाणम्‌ । 


नागाधिपारचितभासुरकणंपुर, 
वाराणसोयुरषति भज विश्वनाथ ॥ ४॥ 
पचाननं दुरितमसमतं गजानां, 
नागान्तकं दनुजपु गवपन्नागानाम्‌ । 
दावानलं मरणदोकजरास्वीनां, 
वाराणसीपुरपति नज विदवनाथम्‌ ॥ ॥ 
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तेजोमयं सगुणनिगु णमद्वितीय, 
भ्रानेन्दकंन्दमपराजितमप्रमेयम । 
नागात्मकं सकलनिष्कलमात्मरूपः, 
वाराणसीपुरपति भज विहवनाथम ॥ ६॥ 
आशां विहाय परिहृत्य परस्यनिदां, 
पपे रति च सुनिवायं मनः समाधौ । 
्रादाय हत्कमलमध्यगतं परेशं, | 
वाराणसीपुरर्णात भज विरवनाथम ॥ ७ ॥ 
"रागादिदोषरहितं स्वजनानु राग, 
वैराग्यजञांतिनिलयं गिरिजासहायम्‌ । 
माधुयधेयसुभगं गरलाभिराम, 
वाराणसीपुरर्पाति ्रज विहवनाथम्‌ ॥ ८ । 
बाराणपीयुरपतेः स्तव्रनं शिवस्य, 
व्याख्यातमष्टकमिदं पठते मनुष्यः । 
विद्यां धिय विपुलसौख्यमनेतकीति, 
| सम्प्राप्य देहविलये लभते चर मोक्षः । ९ ॥ 


विहवानायष्टकमिदं घः परेच्छिवतम्निधौ, 
शिवलोकमनाप्नोति रिवेन सह मोदते ।। १०॥ 


इति श्वीवेदग्यानङृतं विदवरनाथाष्टकं सम्पूणम्‌ । 


॥ ओ हिवनामावल्याष्टम ॥ %9 


हे चन्द्रचुड भमदनांतक शूलपाणे 

स्थारो भिर गिरिजेश महेश शंभो । 
भूतेश भीतिभयसुदन मामनाथं 

ससारदुःख गहनाज्जगदोश रक्ष ॥१। 
है पार्वती हूदयवल्लभ चन्द्रमौले 

भूताधिप प्रमथनाथ गिरीरजाप। 
हे वासदेव भव रद्र पिनाकपाणे 

संसारदुःख गहनाज्जगदीश रक्ष 11२॥ 
हे नीलकंठ वृषभध्वज पंचवक्त्र 

लोकेश शेष बलय प्रमथेश शवं। 

हे धूजटे पञ्चुपते गिरिजापते मां 
संसारदुःल-गहनाज्जगदोकश्च रक्ष॒ ॥२। 


हे विश्वनाथ शिवशंकर देवदेव 
गंगाधर पभथनायक नन्दिके । 


वाणेश्चरान्थकरिपो हर लोकनाथ 

संघार दुःखगहनाज्जयदीश रक्ष ॥॥४। 
वाराणक्मी पुरपते मनिरकरणिकेशच 

वीरश्च ॒दक्ष॑मलकाल दभो गणे \ 
स्वेज्ञ सवंहुदयंकनि वासनाथ 

संसार, दुःखगहनाज्ज गोज रक्ष ।५॥ 
श्रीमन्महेशवर कृपामय हे दयात 

ठयोभकेदा शितिकण्ठ गणा।धनाथ ॥ 

भस्मांगराग नृकपालकलापमालः 

संसार ॒दुःखगहनाञ्जगदीश रक्ष ॥६॥ 
कौलासङ्ञेलविनिवासवुषाभकपे 

हे भ्रव्युञ्जय त्रिनयन नरिजगन्तिवास । 
नारायणभिय मदापह शक्तिनाथः | 


/ संश्नार दुःखगहनाज्जगदीश रक्त ॥७॥ 
विश्वेशा विहवभवनाशित विइवरूप, 
विदवात्मकत्रिभुदनंकयुणाभिवेश । 
हे तिडववन्यकरुणासय दीनबन्धो. 
ससारदुःखगहनाज्जग्दोड रक्ष | त॥ 
गौरी विलासभुवनाय महेश्वराय, 
पचाननाय शरणागत कल्पकाय । 
शर्य स्वंजगतामधिपाय तस्मैः 
- दारिद्रचदुःख दहनाय नमः शिवाय ॥€॥ 
इतिं श्रीमच्छङ्कुराचायेविरचितं शिवनामावल्याष्टकं सम्पूर्णम्‌ । 


श्रौशिवपञ्चाच्नरस्तोत्रम्‌ 


नागेच्हाराय त्रिलोचनाय 
भस्माङ्गरागाय महेहवराय । 
नित्याय शुद्धाय दिगस्थराय 
तस्मे न' काराय नमः शिवाय ।। १॥ 
मन्दाकिनी पलीलचन्दनचचिताय 
नन्दीश्वरभ्रमयनाथमहेहवराय । 
मन्दा रपुष्पबहुपुष्पुपु जिताय 
तस्मे म॒ क्ाराय नमः रिवाय॥ २ ॥ 
शिवाय गौरीवदनाग्नवन्ड- 
सुर्याय दक्षाघ्वरनाहाकाय । 
नीलकण्ठाय वुषध्वजाय 


तस्मे "शि" कराय नमः शिवाय ॥ ३ ॥। 


वतिष्ठकुम्भोडवगौतमाय- 

मुनीन्द्रदेवाचितदहेखराय । 
चन्द्राकंवेऽवानरलोचनाय 

तस्मे व' काराय नमः शिवाय ।। ४॥ 


यक्षस्वरूपाय जटाधराय „ 9 
पिनाकहस्ताय सनातनाय । 
दिन्याय देवाय दिषम्धराय 
तस्मे य' काराय नमः शिवाय॥॥ ५॥ 
पञ्चाक्षरमिदःः पुण्यं यः पटठेचिचिवसन्निधौ ) 
शिवलोक्रमश्ञाप्नोति शिवेन सह मोदते।। ६॥ 


शिवषडान्नरस्तोत्रम्‌ 


री गणेशायः नमः ॥ | 

ॐ कारं बिन्दु संयुक्त नित्थं ध्यायन्ति योगिनः। 
कामदं मोक्षदं चवं ॐ कार्य नमो नमः॥। १॥ 
नमन्ति ऋषयो देवा नमन्त्यष्परसां गणाः 
नरा नमन्ति देवेशं नकाराय. नमो नमः॥२॥ 
महादेवं महात्मानं महाध्यानं परायणम्‌ । 
महापापहरं देव्रं -मकाराय नमो नमः॥ ३॥ 


शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकाभुग्रहकारकम्‌ । 
सिवचेकपयं नित्यं क्िकाराय नमो नमः ४॥ 
वाहनं ब॒षभो यस्य॒ वासुकिः कन्ठ मुषणम्‌ । 
वामे शक्तिधरं देवं वाराय नमो नमः॥ ५॥ 
यन्न तत्र स्थितो देवः स्वंग्यापौ सहेरवरः। 
यो गुरः सवेदेवानां यकाराय नमो नमः11 ६॥ 
षडाक्षरमिदं स्तोत्र य पठेच्छिवसन्निधौ । 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥ ७ ॥ 
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श्री वेदसारशिवस्तोत्रम्‌ 


पहुनां पति पापनाशं परेशं, 
गजेन्द्रस्य कृत्ति वसानं वरेण्यम्‌ । 
नटाजूटमध्ये स्फूरदृशगवारि 
महादेवमेकं स्मरामि स्मदामि। १॥' 
महेश सुरेशं सुरारतिनाशं, 
विभु विदवनायं विभूत्यंगभ्षम्‌ । 
विरूपाक्षमिन्द्रकं वह्लिधिनेने, 
सदानन्दमीडे प्रभु पञ्चवक्त्रम्‌ 1५. २॥, 
गिरीं गणेशं गले नीलवर्णं, ` 
गजेन््राधिरूढं गुणातीतरूपम्‌ । 
भवं भास्वरं भस्मना भषितांगं, 
भवानीकुलन्ं भञे पंचवकत्रम्‌ ।॥। ३। 
हिवाशान्तज्ञम्भो शादांका्घंमौले 
महेशान शुलिन्‌ जटाजटधारिन्‌ । 
त्वमेको जगद्डपरापको विश्वरूप, 
सोद ्र्ीद प्रभो विदवरूप ॥ ४॥} 
परात्मानमेकं जगद्रौजमाश्च , 
निरीहं निराकारर्मोक्षार वेद्यम 
यतो जायते पाल्यते येन विश्वं, 
तमीश्चं भजे लीयते यत्र विहम्‌ । ५॥। 
न भूमिनं चापो न व ह्न 
वायुनचाकल् मध्ये न तन््रान निद्रा। 
प्रीष्मो न शीतं न देशो न वेषो 
न यस्यास्ति मूतििमूतिस्तमीडे ।। ६॥४ 
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रज दाइवत कारण कारणाना, 
शिवं केवलं भासकं भासकानाम्‌ । 
तुरीयं तमः णरमाद्यन्तहीनं, 
प्रपद्य परे पावनं दवेतहीनम्‌ ।॥ ७ ॥ 
नमस्ते-नमस्ते विभो विश्वभूतं, 
नमस्ते-नमस्ते विदानन्दभूतं । 


नमस्ते-नमस्ते तपोयोगगम्य, 
नमस्ते-नमसते श्रुतिज्ञनिगम्यम्‌ ॥ ठ ।॥: 


भरभो शूलपाणे विभो विहवनाथ, 
महादेव शम्भो महेका चरिनेत्र । 
शिवाकान्त शान्त स्मरारे पुरारे, 
त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्यः । ९ ॥ 
शम्भो महदा कडणामय श्ुलपाणे, 
गौरीपते पञ्चुपते पशुपारानारिःन्‌ । 


काीपते करणपा जगतदेकस्त्व, 
हरति पासि विदधासि महदव रोऽसि ।। १० ॥ 


त्वत्तो जगवति देव भव स्मरारेः 
त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृड विरवनाय । 
त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीश, 
{लिगात्मक् हर चराचर विदवरूपिन्‌ । ११ ॥ 


1 इति श्रोमच्छंकराचायंविराधित, वेदसारशिवस्तो् सम्पुणम्‌ ॥। 
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॥ महादेव स्तोत्रम्‌ ॥ 
मोह-तम-तरणि, हर, ख, शंकरशरण,. हरण, मम 
दोक लोकाभिरामं । 


बाल-जञशि-भाल, चुविश्षाल लोचन-कमल, काम- 
सतकोटि-लावण्य-धामं |! 
कुकु दड-कपु र-विग्रह खचिर, तरुण-रवि-कोरि तनु 
तेज भ्राजं । 
भस्म सर्वाग धर्वाग लेलात्मक, व्याल, नृकूपाल-माला 
विराजे ॥\२1 
मोलिसंकुल जटा-मुङ्गट विश्‌च्छटा, तटिनि-वर-वारि 
हरि-चरणःपुतं 
नवण कुडल, गरलकठ, करुणाकद, सच्चिदानंद, 
वदेऽवधूतं ॥३॥ 
श ल-शायक-पिनाकास्ि-कर रान्रू-वन-दहन इव 
घूमध्वज, वुषभ-यानं 
व्या्र-गज-चमं-परिधान, विज्ञान-घन पिद्ध-सुर-मुनि- 
मनुज-सेव्यमानं ।। ४1 


"छक 


9] 

तांडवित्त-नृत्यपर, डमर {डडिमप्रवर, श्रश्ुभ इव 
भाति कत्याणराशी 

-महाकल्प।त ब्रह्यांड-म उल-भवन, भवन कैलाश, भ्रासौन 

कारो ।\५॥ 

यज्ञ, तवज्ञ, यज्ञेश, श्रच्युत, विभो, विश्व भवदश्सभव 
पुरारी । 

जह्य, चद्राकं वरुणाग्नि, वसु, मरत, यम, भवि 
भवदंघ्ि सर्वाधिकारी ॥ 

अकल, निदपाधि;, निगुण, निरंजनः जह्य, कम- 
पथमेकमज निविकार। 


प्रखिलवि प्रह, उग्ररूप, शिवमूषसुर, सवगतः; स्वः 
सर्वोपकार ॥! 

ज्ञान-वेराग्य, घन-धमं, केवल्यःसुख, सुभग सौभाग्य 
शिव ' सानुक्ल । 


तदपि नर मूढ धरारूढ संसार -पथः भ्रमत भव विमुख 
तव पादभ्रुल । 


नष्टमति, ष्टः भ्रति, कष्ट-रत, खेदगत, दास तुलसी 
शंभृशरण भाया । 


देहि कामारि ! भीराम-पद-पंकजे भक्ति अननवरतगत 
मेद-माया.॥) 
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॥ दक्निरामूतिस्तोत्रम्‌ ॥ 


विश्वं दपण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं, 
परयन्नात्मनि मायया वहिरिवोदमूते तथा निद्रया । 

यः साल्षीकुरत प्रबोधसमये तवात्मानमेवाव्ययं, 
तस्मे भीगु्मूतने नम इदं भीदक्षिणामूतये 11 १॥ 


बीजस्थान्तरिकं रो जगदिदं भ्राडनिविकत्पं, 
पुनर्मायाकत्पितदेश्ञकालकमनवे चित्र चित्राङृतिम्‌ । 
मायाबीज विजुम्भयत्यषि महायोगीव यः स्वच्छया, 
तस्मं भरीगुरप्रतये नम इवं श्रीदश्जिणामूतये ॥२॥ 


यस्यब स्फुरणं सदात्मकसतत्कल्पा्थकं भासते 
साक्षात्तत्वमसीति वेदवचसां यो बोधयत्याभितान्‌ \ 
यत्सल्लात्करणेद्धवन्न पुनरावति्भवाम्भोनिधौ 
तस्मे श्चीगुरम्तये नम इदं शी दक्लिणारूतये ॥\३॥ 
नानाधिद्रवटोदरस्थितमहा दीपप्रमाभ।स्वरं 
जानं यस्य त्‌ चक्षुरादि करणं द्वारा व द्धिः स्पन्दते । 
जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्त जगत 
तस्म भीगुरुमुतये नभ इदं श्रीदक्निणामू्तये । ४॥ 
देह प्राणम पिन्दियाण्यपि चलां बद्ध च शन्यां 
विदुः सत्रीबालान्य जड़ोपमास्त्वहमिति भ्राताभेशं 
वादिनः 
माया शक्ति विला कत्थितमहा व्यमोह संहारिणे 
तस्म भीगुरुमुतयेनमः इदं भीदक्षिणामुतंये ॥॥१५।। 
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राहु प्रस्त दिवाकरेन्दु सदशी भायासमाच्छाः 
दनात्तन्मात्रः 
करणोपपंहरणत-ः योऽमूत्सुषप्तः पुमान्‌ । 
प्रागस्वाप्समिति प्रब्रोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते 
तस्मे श्रीगुरमूत्ये नम इदं श्रीदक्षिणामूतये । ६॥ 
बराल्या दिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्विवस्थास्वपि 
व्यावत्तास्वनुबतंमानमहमित्यन्यः स्फुरन्त सदा 
स्वात्म 1२ प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया 
तस्मे श्नीगुरुमूतेये नमः इदं श्रीदक्षिणामूतये ।।७॥ 
विहवं पश्यति कायं कारणतया स्व स्वामिसम्बन्धतः 
जिष्याचार्यतया तथैव पितुपूत्रा्यात्मनो भेदतः । 
स्वप्ने जाग्रति वा य एव पुरुषो मायापरिचा- 
मितस्तस्मं 
भीगुखमूतंये नम इदं श्रीदक्षिणामूतये ।\८॥' 
मूरम्भस्यनलो निलास्बर महर्नाणो हिमायुः 
पुमानिनत्यंभाति 
चराचरात्मकतिदं यस्यैव मुत्यष्टकम्‌ 
नान्यत्किचन्‌ विद्यते विमशतां यस्मात्परस्माद्धिभो 
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नभ इवं ्रीदकिणामूतये ।\६॥ 
सर्वात्मत्वमितिस्फुटीकृत मिदं यस्मादु्मिस्तवे 
तेनास्यभवणात्तथा्थंमननडचानाच्च सकोतनात्‌ । 
सर्वात्मत्व महाविभूति सहितं स्यादीइवरःव स्वतः 
सिद्ध्येत्त्युनरष्टधा परिणतञ्चं इवयंमव्याहतम्‌ ॥१०॥। 
वट विटप समीपे भशि भागे निषष्णं 
सकल मुनि जनानां ज्ञाने दाता रमरात । 
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तिभूवनगुरुमोशष दक्षिणा मूलिदेवं 
जनम मरण दुःखच्छेददक्षं नमामि ।1११॥ 
चित्र वटतरोभरुले वृदाः शिष्यगुरुयु चा । 
गुरोस्तुमोनं व्याख्यानं शिष्यास्तु च्छिन्न संक्षयः: ॥ १२॥। 
> नमः प्रणवार्थति शढज्ञानिकसुत्तये । 
निमेलाय प्रजञान्ताय दक्षिणामूत्तये नभः ।। १३॥ 


निधये सवेविद्यानां भिषजे भवरोगिणाम्‌ । 
गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणापूत्तये नभः ॥ १४ 
मोन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्वं 
युवान वरषष्ठान्ते वसदृविगणेरावतं ब्रह्मनिष्ठैः । 
भ्राचा्यन्रं करकलित चिन्मुद्रमानन्दरूपं 
स्वात्मारामं म॒दित वद दक्षिणामुतिमीडे ।१५॥। 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायं भीमच्छङ्कराचायं विरचितं 


दक्षिणामूतिस्तोवं सम्पूर्णम्‌ । 


भरी दारिद्रयदहनस्तोत्रम्‌ 


विहवेशवराय नरकाणवत!(रणाय, 

कर्णामरताय शश्िक्ेखरधारणाय । 
कपु रकान्तिघवलाय जटाधराय, 

दारिदयदुःखदहनाय नमः शिवाय ॥ १॥ 
गौरीप्रियाय रजनोक्षकलाभराय, 

कालान्तकाय भुजगाधिपककणाय । 
गंगाधराय गजराजविसदनाय, 

दारिग्रयदुःखदहनाय नमः शिवाय ॥ २॥ 


भक्तिप्रियाय भवरोगभयापहाय, 

उग्राय दुगभवसागरतारणाय । 
ज्योतिमं याय गुणनामसुनृत्यकाय, 

दारद्रयदुःखदहूनाय नमः शिवाय ॥ २॥ 
चर्माम्बिराय रावभस्मविलेषनायः 

भालेक्षणाय मणिकूण्डलमण्डिताय । 
मजीरपादयुयलाय जटाधराय, 

दारिद्रयद्ुःवदहनाय नमः क्षिवाय ॥ ४ ॥ 
पचाननाय फणिराज विसूषणाप, 

हेमां्काप भुवनत्रयमण्डिताय । 
प्रानन्दमुमिवरदाय तमोसयायः 

 वारिद्रयद्रुःलदहूनाय नमः हिवाय ॥ ५॥ 

भानुप्रियाय भवसागरतारणाय, 

कालाम्तकाय कमलासनपूजिताय । 
` नेरतरयायशुभलक्षणलक्षिताय, 
दारिव्रयदुःखदहनाय नमः हिवाय ।॥ ६ ॥ 
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राम्रियाय रघुनाथवरभरदाय, 

नागभियाय नरकाणवतारणाय । 
पुण्येषु पुण्यभरिताय सुराचिताय, 

दारिद्रयदुःखदहनाय नमः शिवाय ॥ ७॥ 
मुक्तेरव राय फलदाय गणेश्वराय, 

गीतप्रियाय वुषमेहवरवाहनाय । 
मातगचम वसनाय महेश्वराय, 

वारिद्रयदुःखवहनाय नमः शिवाय ॥ ८ | 
वसिष्ठेन कतं स्तोत्र, सवेरोगनिवारणं, 

सवत्तम्पत्‌कर नित्य, पुत्रपौत्रादि वद्ध नम | € ॥ 


त्रिषध्यं यः पठेक्षित्यं, स हि स्वगेभवाप्नुयात्‌ । 
पूजा काले पठेन्नित्यं, लक्ष्मी वसति सर्वदा ॥ १० ॥ 


इति श्री महर्षिवसिष्ठचिरचितं दारिद्रयदहनस्तोत्रं सम्पूणंम्‌ । 


॥ प्रदोषस्तोत्रम्‌ ॥ 9 


जृय देव जगन्नाथ जय शंकर राईइवत । 

जय सवसुराध्यक्ष जय स्वसुराचित ।१॥ 

जय सवगुणातीत जय स्वं वरप्रद , 

जय नित्यं निराधर जय विर्वभराव्यय।। २॥। 

जय विहवकन्दयेन जय नागेन्द्रभूषण । 

जय गौरीपते शम्भो जय चन््राधशेखर।।३।, 

जय कोट्‌थक संकाश जयनन्तगुणाश्य । 

जय भद्र विरूपाक्ष जयचिन्त्य निरंजन ॥४।। 

जय नाथ कृपा सिन्धो जय भक्तातिभजन । 

जय दुस्तरसक्रार सागरोत्तारण प्रभो ॥५॥ 

असीद मे महादेव संसारा्तस्य खिद्यतः। 

स्वपागक्तय कत्वा रश्च मां परमेहवर ।॥६॥ 

महादारिद्रयमग्नस्य महापापहतस्य च । 

-महाकोक तिंबिष्टस्थ अहारोगातुरस्य च।\७]। 
ऋणभारेपरीतस्य दह्यमानस्य कमेभिः। 
ग्रहैः भपीडयगानस्य प्रसीद मम शंकर ।1८॥ 
दरिव्रः भ्राययेह्‌ वं प्रदोषे गिरिजायतिम्‌। 
भर्थाद्यो वाऽ्थं राजो वा भराथयेह्‌- 

वमौञ्वरम्‌ ॥ € 
दीर्घामायुःतदारोम्यं कोषव दिबेलोत्ततिः । 
ममास्तु नित्यमानन्दः प्रसादात्तव शकर ॥ १०॥ 
शत्रवः संक्षयं यान्तु भरसीदन्तु मम धजाः। 
नायान्तु दस्यवो राष्ट्र जनाः सन्तु 
निरापद ॥ ११॥ 


इभिक्षमारिसन्तापाः शमं यान्त महीतले । 





सवंसस्यसमृद्धिइ्च मूयात्ुखमया दिशः ॥ १२॥ 
एवमाराधयेह्‌ वं पूजान्ते गिरिजापतिम्‌ ! 


= ब्राह्मणान्मोजये त्पश्चादक्षिणाभिश्च 


पूजयेत्‌ ।११३॥ 


सवपापक्षयकरी स्वरोगतिबारिणो । 
॥ 1९ जा मयाख्याता सर्वाभीष्टफलप्रद । १४1 
| 


मालयकरतशिवस्तोत्रम्‌ ॥ 
हिमालय उवाच 
स्व ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपालक । 


स्वं शिवः शिवदोऽनन्तः सवंसंहारकारफः ॥९॥ 


त्वमौन्वरो गुणातीतो ज्योतिरूपः सनातनः । 
भकतः श्रा्तिहाऽच प्राकृतः प्राक्तेः परः ॥२॥ 
नानारूपविधाता त्वं भक्तानां वष्यानहेतवे । 
येषु ख्पेषु यत्प्रीतिस्तद्रूपं विभर्षि च ॥३॥ 
सुयस्त्वं॒सृष्टिजनक्ः भ्राघारः सर्वतेजसाम्‌ । 
सोमस्त्वं सस्यपाता च सततं घीतरदिमना 11४11 
वायुस्त्वं वारणस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुखः । 
मृत्युञ्जयो मृत्युमृत्युः कालकालो यमान्तकः।\५।१ 
वेदस्त्वं वेदकर्ता च वैदयेदांग पारयः । 
विषां जनकस्त्वं च विदांसच विदुषां गुरः । ६॥ 
मन््रस्त्वं हि जपस्तवं हि तपस्त्वं तत्फलश्रदः । 
वाक्त्वं गाधिदेवस्त्वं तत्कर्ता तद्गुसः स्वयम्‌!॥७॥। 
घहो सरस्वतीनीजं कस्त्वां ` स्तोतुमिहेश्वरः । 
इत्येवमुकतवा शेेनदरस्तस्थो धृत्या पदाम्बुजम्‌! ८॥ 
तत्नोव स॒तमावोध्य चावरह्य॒वषाच्छिवः । 
स्तोत्रमेतन्महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नर ।(९॥ 


मुच्यते सरवेपापेम्यो भयभयेश्च भवार्णवे । 
पुत्रो लभते पुत्रं मासमेकं पठद्यदि ॥ १०॥ ,. 
भार्याहीनो लभे्धार्ता सुशीला सुमनोहराम्‌ | 
चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा ध्‌ वम्‌ ॥ १११ 
राज्यश्रष्ठो लभेद्राज्यं शंकरस्य प्रसादतः \ 
करारागरे इमशाने च शतुप्रस्तेऽतिसंकटे ॥ १२१ 
गस्भीरेऽतिसलाकीर्णे भग्नपोते ` विषादने । 
रणमध्ये महाभीते {हि्जन्तु समन्विते । 
सवंतो मुच्यते स्तुत्वा शंकरस्य प्रषादतः ॥१३॥ 
इति श्रो ब्रह्मवे वतमहापुराणे शीङृष्णजन्मखण्डे 
हमालयङृत श्रीस्तोत्रं सम्पुणेम्‌ । 
॥ शिव स्तुति ॥ 
चापेयगौराद्ध ्रोरकायं कपु रगौरार्धश्षरीरकाय । 
वस्मिल्लक्षायं च जटाधराय नमः शिवाये च नमः शिवाय ॥१॥ 
रणत्कवणत्ककूणन्‌ पुरायं मिलत्फणा भासुरनूपुराय । 
गाय भजगांगंदाय नमः क्षिवायं च नमः शिवाय ॥॥२॥ 
क्तु रिकाकु डूः. मर्चाचतायं चितारजः पुजञ्विवचिताय । 
पुङ्गडलायं ए मिङ्गण्डवाय नम: दिदाय चं तमः शिवाथ ॥२॥ 
कदारमात्ाकुलिषहाएक्पयं कर्पालमालां कितङ्ञेखर।य । 
दि्याम्बरायै द दिग्धा नंणः किबावे च नमः शिवाय ४॥ . 
। ,& ० 
भोत्फुतलनीलोत्पलसोचनये क | 
समेक्षणाये विषमेक्षणः नसः क्िवाये च नभः (चाय । 
भस्भोखहुरणामलकुन्लाये 1 
जगञ्जनन्ये अगदेकपिने तथः क्िचायं चं चमः ।यव 
= < णाय | 
सदाशिदानां भ्रियाश्माये सदालिदाणां भरिया्ुप 





100 क्ञिवा न्विताये च शिवान्विताय नमः शिवाये च नमः क्ञि० ।७॥ 


प्रपञ्चसृष्टेमु खवासदायं तरलोक्यसहार्ृतान्तकाय । 
कतस्मरायं विकृतस्मराय नमः शिवायं च नमः क्षिवाय ।;य।। 
नमस्ते भगवद दभास्करामिततेजते । 


नमो भवाय देवाय शिवाभ परमात्मने) ९।॥ 


शान्ताय लितिरूपाय सदाऽसुरभिदे नमः 
ईशानाय नमस्तुभ्यं स्पकंमात्राय ते नमः ॥ १०॥ 


महादेवाय सोमाय ्रमृतेशाय ते नमः। 
उभ्राय यजमानाय नमो मीदृष्टमाय ते॥ १.१॥ 
नमोऽस्तुते शंकर शांतिमूतें नमोऽस्तुते चंदरकलावतंस , 
नमोऽस्तुते कारणकारणाय नमोऽर तुते कारणर्वाजताय ॥१२॥ 
स एव धन्यस्तव भक्तिभाजां तवार्चनंयः कुरते सदेव ।!१३॥ 
मन्त्रहीन क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर । 
यत्पुजित मया देव परिपुणं तदस्तु मे ॥ १४ 
इति श्री स्कन्दपुराणे शिवस्तुति समाप्तम । 


॥ कल्किकृतशिवस्तोत्रम्‌ ॥ 


गौरीनाथं विर्वनाथ दारण्य, 
तावासं वासुकोकण्टसुषम्‌ । 


"यक्षं पञ्चास्यादिदेवं पुराणं, 

वन्दे साद्रानन्दसन्दोहदक्षम्‌ \1१। 
योगाधीशं कामना कराल, 

गङ्गाङ्खविलन्नमु्बानिमीम्‌ । 
जटाजुटटोपनिक्षिप्तमावं, 

महाकाल चन््रभ।लं नत्मामि ॥२॥ 


दमशानस्थं भुतवेतालसंङ्, 
नानारस्वःवडगशलादिभिहच । 
व्याग्रात्युग्रा बाहवो लोकनाहे 
यस्य क्रोधो तलोकऽस्तमे ति ॥ ३॥ 
यो सुतादिः पञ्चभुतः, सिसुक्ष्‌ 
स्तन्माजात्माकाल कम स्वभावंः। 
प्रहुत्येद प्राप्य जोवत्वमीशो ब्रह्म- 
नन्दे रमन्तं त नयामि ॥\४॥ 
स्थितौ विष्णुःसवेलिषण : सुरात्मा 
लोकान्‌ साधृन्धमपेतुन्वभपि । 


ब्रह्माद्य शर्मोमिमानो गुणात्मा, 
दाद्यज्खंस्तं परेश नमामि ॥ ५॥ 


यस्याज्ञया वायवो वान्ति लोके, 
ज्वलत्यग्निः सविता ति तप्तन्‌ । 
कीतांश्चुः खे तारकासंग्रह्च 
प्रवर्तन्ते तं परेशं प्रपद्ये ॥६।। 
यस्य इवासात्त्ब॑धान्नी धरिन्नो 
देवो वर्षत्यम्बु कालः भरमाता । 


व्मेरमध्ये भवनानां च भर्ता 
तमीक्षानं विश्वरूपं नमामि ।१७॥ 


इति श्वी कलिकिपुराणे कल्किकृतं शिवस्तोत्रं सम्पूणम्‌। 


॥ असितकरतशिवस्तोत्रम्‌ ॥ 
जगद्गुरो नमस्तुभ्य शिदाय रिक्दाय च। 
योगीख्राणयोगोन्द्र गुरूणां गुरूवे नमः ॥ १॥ 
सरत्योमर त्युस्वर्पेण  मृत्युससारखण्डन । 
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102 सृत्योरीच मृत्युन मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते 1! २ ॥ 
कालरूप कलयतां कालक{लेशच कारण ।. 
कालादतीत कालस्य कालकाल नमोऽस्तु ते 1 
गुणातीत गुणाधार युणवौज गुणात्मक 
गुणेश गुणिनां बीज गुणिनां गुरवे नमः 1 ४॥} 
ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मज्ञ ब्रह्मभावे च तत्पर 1 
बरह्मबीजस्वर्पेण ब्रह्मबीज नमोऽस्स्तु ते ।॥ ४॥ 
इति स्तुत्वा शिवंनत्वा पुरस्तन्यौ सुनीरवरः | 
दनवत्साभुनत्रशच पुलकाञ्चितवि ग्रहः ॥ 
भितेन ङतं स्तोत्रं भक्तियुदताश्च यः पठत्‌ | 
स॒लभेद्रेष्णवं पुत्रं ज्ञानिनं चिरजो विनम्‌! 
भवेढनाद्योऽुःखी च मको भवति पण्डितः ।। ७1 
प्रभाया लभते भार्या सुशीलां च प तिन्नताम्‌ । 
इह लोके सुखंभक्त्वा यात्यन्ते शिवस च्रिधम्‌ ।1 ८ 
इद स्तोत्र पुरा दत्त बरह्मणा च प्रचेतसे । 
अचेतसा स्वपुत्रायाि्तापा इत्तमुततमम्‌ । € 1! 


५ "4 ||, 


^¶ 


इति भौ ब्रहमववतें महापुराणे शौृ्णजन्मलण्डे 
भसितङृत शिवस्तोवं सम्पुणम्‌ । 


श्री शिकेताराडवस्तोत्रम्‌ 
जटाकटाहसन्नमभ्रमल्तिलिम्पनिरभरी 
विलोलवौचिवटलरीविराजमानमूधंनी 

चद्धगद्गज्ज्वललाटपट्पावके 

किशोरचन्दरहेखरे रति: प्र तिक्षणं भम ॥ १॥ 
जटाटवीगलज्जलप्र वाहपा वितस्थे 

गले वल्भ्यलम्बितांभुज ्खतुङ्गमा लिकाम्‌ 
डमडमइ१इमश्निनादवडमवेयं 


ऋ रास्वण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्‌ ॥ २॥ 
` 


धराघरेन्द्रनन्दिनोविलासवन्धुवन्धुर - 1093 
स्टछुरहिगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे । 
कपाकटाश्नघोरणोनिच्धइवरापदि 
चि दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ॥ 
जटाभुज दः पङ गलस्फुरत्फणम णिप्रभ 
म्वकुङ्कःमद्रवप्रलिप्तदिग्वध्‌ मुखे । 
मदान्या€न्धुरस्करुरच्वगत्तरीयमेदुरे 


= 


मनोविनोदमद्‌ भृतं विभव नूतभतरि ॥ ४॥) 
ललाट चत्वरज्वलद्रनञ्नयस्फुलिड गभा-- 

निपौीतपचक्रायक नमन्नि लिम्पनायकम्‌ । 
सुधामयूललेलया विराजमानद्रोरं 

महाकपान्ि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः । ५॥ 


सहच्रलोचनप्रमव्यश्नेबलेखशेलर, 
व्रतनधलिकेरणी विदूस्राड च्रिपीटभूः 1 
भ॒ जगराजम्रालयानिवद्जाटज्‌टकः 
क्षिथं चिरायजायताञ्चकोरवश्धुशे्रः ॥ ६ ॥ 
करालभालयष्टिकाधगद्धगद्धगज्वल, 
द नञ्जयाहू तोकृलप्रचण्डपथ्चसायके । 
घराधरेन््रनन्दिनीकुचाग्रचित्रपत्रकः 
ग्रकल्प्नक्ठि त्पिनि चिलोचनेरतिमम ॥ ७॥ 
नवीनमेचमण्डलानिर्ढदुधरस्फुरः 
त्कुहुनिश्ीथिनीतमःप्रबन्यवद्कन्धरः । 
निलिम्ौनभंरीधरस्तनोवुकृत्तिषिन्धुरः? 
कलानिधानबन्धुरः श्यं जगद्धुरन्धरः ।। = ।। 
परफुल्लनौलपकजप्रपञ्चकालिमप्रना- 
वलम्विकण्ठकन्वलीरचिप्रबद्धकन्धरम 
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भव।चध्व मखच्छिदः 


गनच्छिदान्थकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे ।! ९॥ 

प्रलव वम गलाकलाकदम्बम जरी, 

रक्षप्रवाहमाधुरोविजुम्भमणामधुत्रतम । 
स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मलान्तक, 

गजान्तकान्धकान्तकन्तमान्तकान्तकं भजे ॥ १०॥ 
जयत्यदन्नविश्नमस्फुरद्‌भुजंगमश्वसद्‌, 

विनिगमक्नमस्फुररकरालभालहव्यवाद्‌ । 
विमिन्धिमिन्धिमिन्ध्वनन्मृदंगतुङ्कम गल, 

ध्वनिक्षमप्रवत्ततप्रचण्डताण्डवः शिवः।। ११ ॥ 
दुषद्विचित्रतल्पयोभु जगमौ क्तिकस्रजो, 

गेरिष्ठरत्नलोष्टयोः सुहृद्धिपक्षपक्षयोः । 
तृणारविन्दचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्दयोः, 

समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिव भजाम्यहम्‌ ।॥ १२॥ 
कदा निलिम्पनिभरीनिकुञ्जकोटरे वसन्‌, 

विमक्तदुम तिःसदा शिरःस्थम्ज्जाल वहन्‌ । 
विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः, 

शिबेतिमन्त्रमुच्चरन्त डासुखीभवाम्यहम. ॥ १३॥ 
निलिम्पनानागरीकदसम्बमोलिमल्लिका. 

निगुम्फनिभेरक्षरन्मधूष्णिकामनोहरः। 
तनोतु नो मनोमुदं विनोदनोमहनिशं, 

परियः परम्पदन्तदंगजत्विवांचयः ।। १४॥। 
भचण्डवाडवानल प्रभादुभध्रचारिणी, 

महाष्टतिद्धिकामिभोजनावहृतजल्पना 1 
विमुक्तवामलोचना विवाहका लिकध्वनिः, 

शिवे तिभन पुषणजगन्जयायजायताम ॥ १५॥ 
इजावतसानतमये दशवक्त्रगीतं, 


> क त 2 


यः शम्भुपुजन मिदं पठति प्रदोषे । 105 
तस्यस्थिरां रथगजेन््रतुर गयुक्तां, 
लक्ष्मीं सदव सुमुखीं भ्रदादति शम्भुः ॥ १६॥ 


श्रौ शवर्माहम्नस्तोत्रम्‌ 


` पुष्पदन्त उवाच 
महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्यसदुशी, 
स्तुतिरब्रह्यादीनासपि तदवसन्तस्त्वयि गिरः । 
था वाच्यः सर्वैः स्वमतिपरिणामावधिगृणन्‌, 
ममप्येषस्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः । 
भरतीतंः पन्थानं तव च महिमा वाङःमनसयो, 
रतव्व्याव॒त्यायं चङ्ितिमभिधक्ते श्रुतिरपि । 
घ कस्य स्तोतव्यः कतविधगुणः कस्थ विषयः, 
पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। 
मधुस्फीता वाचः परमममृतं नि्मितवत, 
स्तवन्रह्यन्‌ ¢ वागपि धुरगुरोविंस्भयषदस्‌ ! 
मम त्वां बाणीं गुजकथनधुण्येन भवतः,  _ ` 
पुनामीत्य्थेऽस्मिन्‌ पुरमयनबुद्िग्यवसिता ॥ 
तवंदवयं यत्तञ्जगदुदय रक्षाप्रलयञ्त्‌, 
त्रयीवस्तुव्यस्तं तुसुषु गुणभिन्नासु तचरषु । 
भ्रभव्यानामस्मिन्‌. वरद रमणीयामरमणीं, 
| विशन्तु व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः 1 
किमीहःकिङ्ायः स खलु क्रिमुपायस्त्रिभूनम्‌, 
किमाधारो धाता घ॒जति किमुपादान इति च 1 
्रतक्येश्वयेत्वग्यनवसरदुःस्थो हतधियः, 
कुतर्कोऽयं कांरिचन्मुलरथति मोहाय जगतः ।\ 
प्रजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता- 
मविष्ठातारं {कि भवविधिरनादृत्य भवति । 


्रनीश्ो बा कुर्याद भृवनजनने कः परिकरो, 


यतो मन्शास्त्वां प्रत्परमरवर संशेरत इमे ॥ 
त्रयी साड ख्य योगः पश्चुपतिमते वेष्णथ्मित्ि, 
( प्रभिन्ने पस्थाने पर मिदमदः पथ्यमिति च। 
रुचोतां वं चिज्यादृजुकुटिलनाना पथजुषा, 
नृणातेको गम्यस्त्वमसि पयसामणंव इव ।। 
महोक्षः खद्वाङ्धम्परञ्युरजिन भस्म फणिनः, 
कपालं चेतीयत्तव वरद तन्त्रोपकरणम्‌ । 
सुरास्तां तामूद्धि दधति तु भवद्‌शरप्रणिहिता, 
द्वि स्वात्मारामं विषय मृगतृष्णा अमयति ॥ 
प्र वं कररिचत्‌ सवं सकलमपररतवघ्र्‌ वभिदं, 
परो भ्रौव्याध्रौव्ये जगति गदति व्यस्तविषये । 
समस्तेऽप्येतस्मिन्पुरमथम तेविस्मित इव, 
स्तुव ञ्जिह्ुमि त्वां न खलु ननुधुष्ट मुखरता ॥ 
तवेदवय  यत्नादयदुपरिविरञ्चिहं रिरघः, 
परिच्छेत्तु यातावनलम निलस्कन्धवपुधः । 
ततोभक्तिधद्धाभरगुरुगणद्म्यां गिरिश यत्‌, 
स्वय॑तस्थे तास्यां तव किमनुवतिर्नेफलोत ।' 
धरयत्तादापाद्य त्रिमुवनमवेरव्यतिकर, 
हास्यो यद्धाहूनमूृत रणकण्डपर वशान्‌ । 
श्िरःपद्मभेणी रचितचरण्पम्भोख्हवलेः, 
स्थिरायास्त्व.दु क्तेस्त्रपुहंर विस्फ्जितमिदम्‌ ॥ 
प्रमुष्य॒त्वत्तेवा समधिगतसारं भ॒जवनं, 
बालात्कलासेऽपि त्वदधिवसतौविक्रमयतः । 
रलम्या पातालेऽप्यलसचतिताङ गष्ठशिरसि, 
प्रतिष्ठा त्वय्यासीद्घ्र्‌ वमुपचितोमृह्यति खलः।। 
यवुद्धि सुम्त्राम्णो वरद { परमोच्चेरपि.सती, | 
मघदचक्र बाणः परिजनविधेयस्िमुवनः । 
न तच्चित्रं तस्मिन्‌वरिव सित रित्वच्चरणयोः, 
न कस्याप्युन्तत्यं भवतिशिरसस्त्वग्यवनतिः । 


श्नकाण्डन्रहयाण्डक्षयच कितदेवासुरङृषा (16 


विधेयस्याऽसीद्स्त्रिनयन विषं सहुतवतः। 
त कल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न॒ भियमहो, 
विकारोऽपिश्लाध्यो मुवनभयभङ्कव्यसनिनः ॥ 
श्रसिद्धार्था सैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे, 
निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः । 
स॒ पदयन्नीकश्ष स्वामितरसुरताधारणमभूत्‌, 
स्मरःस्मतंव्यात्मा न हि विषु पथ्यः परिभवः. 
मही पादाघातादन्रनति सहसा संशयपदम्‌ 
॥ पदं विष्णोरम्यिद्भुजपरिघरूणग्रहुशणम्‌ । 
मुहु दौस्थ्यं यात्यनिभृतजटाताडिततट, _ 
जगद्रक्षायं त्वं नटसि ननु वामेवविभृता ॥ 
वियद्व्यापीता रागणगुणित्तफनोद्गम रुचिः; 
प्रवाहो वारां यः परषतलधुदुष्ठः शिरसि ते। 
जगद्‌ द्वीपाकारं जलधिप्रलयं तेन कूतभित्य- 
नेनैवोन्नेयं घतमहिमदिव्यं तव॒ वपुः ॥ 
रथः क्षोणी यन्ता शतधुतिनगेद्धो धनुरथो, 
रथाङः गेचन््राको रथचरणपाणिः शर इति । 
दिधक्षोस्ते कोऽयं त्निपुरतृणमाडम्बरविधि, 
{विधेयः की डन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः ॥। 
हरिस्ते सहल कमलबलिमाधाय पदयो, 
यदेकोने तस्मिन्निजमुदहरन्तेत्रकमलम्‌ । 
गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा, 
त्रयाणां रक्ताय च्रिपुरहर जागति `जगताम्‌ ॥ 
ऋतं सुप्ते जञाग्रर्वमसि फलयोगे क्तुमताम्‌, 
क्व॒ कमं प्रध्वस्तं फलतिपुरषाराधनमूते । 
ञ्नतस्त्वां संप्रेक्ष्य क्रतुषु फलदामप्रतिभुवः 
भृतौ शरदां बद्ध्वा वुढपरिकरः कमसु जनः ॥ 
रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरघीरास्तनुभूताम्‌ 


चऋशषीणामा्विध्यं शरणद सदस्याः सुरगणाः । 
ऋतुभंशस्त्वत्तः क्रतुफल विधानव्यसनिनो, 
न्र्‌ ब्रं कतु : भद्ध। विधुरमभिचाराय हि मखाः 
प्रजां नाय प्रसभमभिकं स्वां दुहितरम्‌, 
गतं रोहिव्‌भरुतां रिरमयिष॒मृष्यस्य वपुषा ॥ 
घनुपाणेयतिं दिवमपि सपत्राकृतममुम्‌, 
नसन्तन्तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधपभकः ।! 
स्वलावण्याशंसा धुतघनुषमह्ञायतुणवत्‌, 
पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वपुरमथन पुष्पायुधमपि । 
यदिस्तरेणं देवी यमनिरतदेहाधघटनाद्‌, 
भरवतित्वासद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः ॥ 
दमशानेष्वाक्रीडास्मरहर पिक्ञाचाः सहचरा, 
ञ्चिताभस्मालेपः खगपि नृकरोटीपरिकरः । 
भ्रमगल्यं शीलं तव भक्तु नामेवमलिलम्‌, 
तथापि स्मत णां वरद परमं मंगलमसि ।। 
मनः प्रत्य किचत्ते सविधमवधायात्तमरतः, 
प्रहृष्यद्रोमाणः भमदसत्तिर्लोत्सङ्धितद्शः । 
यदालोक्याह्वादंह्नद इव निमञ परामृतमये, 
दधत्यन्तस्तत््वं किमपि यनिनस्तत्किलभवान्‌ । 
त्वमकेस्त्वं सोमस्त्वमसि प१वनस्त्वहुतवह, 
स्त्वमापस्त्वं उयोमत्व्रुषरणिरात्मात्वमिति च । 
परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता विश्तुभिरम्‌, 
न विद्मस्तत्त्वंवय मिह तु यत्व च भवति ॥ 
यीं तिस्नो वत्तीत्त्िभुवनमथो ज्रीनपिसुरा, 
तकाराधयवण स्त्रिभिरभिदधत्ती्ण विकृति । 
तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुूधानमण॒भिः, 
समस्त व्यस्तं त्वा शरणद्‌ गृणात्योमिति पदम्‌ ॥ 
भवः शर्वा खटः पश्युपततरयोग्रः सह्‌ महां, 
स्तथा भीतेानाविति य॒डभिधानाष्टशमिवम ।; 


धरमुष्मिन्त्येक भ्रविचरित देवः भुतिरपि, 109 
।. त्रियायास्नं धाम्नेभ्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते । 
नमो नेदिष्ठाय त्रियदव दाचष्ठाय च नमो, 

नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः| 
नमो वषिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमो, 

नमः सवस्मे ते तदिदमिति शर्वाय च नमः॥ 
वहुलरजसे विहवोत्पत्तौ भवाय नमो नमः, 

प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः। 
जनयसु कृते सत्त्वो दिक्तौमडाय नमो नमः, 

परमंहसि पदे निस्तरेगुण्यं शिवाय नमो नमः॥ 
कृशपरिणतिचेत क्लेश व्यं क्व॒ चेद 

क्व॒ च तव गुणसीमोल्लडिःघनीशरवद्‌ द्ध | 
इति चकितममन्दीकृत्य सां भक्तिराधा, 


रदचरणयोस्ते वादयपुऽ्पोपहारम्‌ ॥ 
भ्रसितगिरिसमं स्थात्‌ कज्जल सिन्धुषात्रः 
सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमूर्वी । 


लिखति यदि गहीत्वा शारदा स्वकाल, 
तदपि तब गुणनामोशपार न याति ॥ 
प्रुरसुरमुनीन् रचतस्येन्डुमोलेः 
ग्रथितगुणमहिम्नो 
सकलगणवरिष्ठः 
र चिरमलधुवृत्तः 
भरहरहरनव्यं. धूजंटेः स्तोत्रमेतत्‌, | 
पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पमाप्य । 
स॒ भवति शिवलोके शद्रतुल्यस्तथा>, 
, भ्रचरतरधनागरः पुत्रमानकीति्माश्च ।। 


महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः, 
ब्रधोरान्नापरोमन््ो नास्ति तत्वगुरोः परम । 


निगु णस्येइवरस्य । 


पुष्पदन्ताभिधानो, 
स्तोत्रमेतच्चकार ॥ 


110. 'सोक्ञा दान तपस्तीथज्ञानंयागादिकाः क्रियाः, 
महिम्नस्तवपाठस्य कलांनाहंन्तिषोडश्ीम्‌ !1 


कुसुमदडाननामा सवगन्धवराजः; 
हशिधरधरवरभौलेदेवदेवस्य  ढासः। 

स खलु निजमहिम्नो अ्रष्ट एवास्यरोषात्‌ 
स्तपनमिदमकार्षो हिव्यदिष्यं महिस्तः ॥ ` 


सुरवरमुनिपुज्य स्वगमोक्षेकहेतु, 

पठति यदि मनुभ्यः प्रञ्जलिर्नन्यचेताः। 
त्रजति शिवसमीपं किन्नरः स्त्यमानः, 

स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्‌ ॥ 
श्ीपु्पदन्तमुखपड कजनिगतेन, 

स्तोत्रेण किल्विषहरेण हूरभ्रियेण । 
कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन, 

सुप्रीणितो भवति भूतपतिमहेशः 
भ्रासमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धवंभावितम्‌ 

भ्रनोपम्यं मनोहारि शक्िवमीदव रवर्णनम्‌ । 
तव तत्वं न जनामि कोवृशोऽसि महेहवर 

यादृशोऽसि महादेव तादश्चाय नमो नमः! 
एककाल दिकालं वा त्रिकालं यः पटेश्चरः 1 

सवेपापविनिमुक्तः क्षिवलोके महीयते । 
इत्येषा वाडमयी पूजा भीमच्छडः करपादथोः 

प्रपिता तेन देवेशप्रोयतां मे. सदाशिव ॥१ 


इति श्रीपुष्पदन्तविरचितं शिवमहिम्नस्तोत्र सम्पूणेम्‌ । 
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॥ शिवाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्‌ ॥ 


क्षिवो महेवरः शम्भः पिनाकी राशि शेखरः ॥ 
वामदेवो विपाकः कपदीं नील लोहितः ॥ १ ॥ 
शंकरः शुलपाणिच लट्वांगी विष्णुबटलभः । 
हिपिविष्टोऽम्बिकानाथः भीकण्ठो भक्तवस्तलः।। २।१ 
अवः सर्वस्निलोकेदः शितिकण्ठः हिवाप्रियः। 
उम्रः कपाली कामारिरधकासुरसूदनः ॥ ३॥ 


-गङ्खाधरो ललाटाक्षः कालकालः कुपानिधिः । 
भत्र: परशयुहस्तद्च मूगपाणिजटाधरः ॥ ४ ॥ 
केलामवासौी कवची कठोर ॒स्तरिपुरातकः । 
वृषाङ्को वुषभारूढो भस्मौद्धलितविग्रहः ।। ५॥ 
साममियः . स्वरमयस्त्रयोमूतिरनीदवरः । 
स्च: परमात्मा च सोमयूर्याग्निलोचनः ।1 ६ ॥ 
इवियेज्ञमयः सोमः पंचवव्न, सदाशिवः । 
विदवेहवरो वीरभद्रो प्राणनाथः प्रजापतिः 11 ७ ॥ 
हिरण्यरेता दुऽधेर्षा गिरीशो पिरीशोेऽनघः 1 
-सूजङ्धभूषणों भगो गिरिघन्वा गिरीभ्रियः ॥ ८॥ 
कृतवासाः पुरारातिभेगवान्‌ प्रमथाधिपः । 
-भत्युञ्जयः सु््मतवुजंगद्व्यारी जगद गुरः ॥ ६ ॥ 
` व्योमकेशी महासेनः जनफटचारुविक्रमः । 
ख्द्रो भूतपतिः स्थाणुरहिबं म्यो दिगम्बर । ९० ॥ 


112 भष्टसूतिरनेकात्मा सात्विकः शुद्ध वि प्रह: । 
शारवतः खंडपरश्च रजः पाशविमोचनः । ११॥ 
मृडः पशुपतिदेवो महादेवोऽव्ययो हरिः! 

 युषदन्तभिदव्यग्रो दक्लाध्वरहरो हरः! १२॥ 


भगनेच्रनिदव्यवतः सहस्त्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
ञ्मपवगे भदोऽनन्तस्तारकः परमेश्वरः ॥ १३॥।. 


एवमष्टोत्तरशतं नाम नामाम्नाय सम्मितम्‌ । 
शंकरस्य प्रिय गौरी जपत्वा बेलोक्यमन्वहम्‌ । १४॥! 


भरिता पद्मनाभेन वर्षमेकं परयत्नतः । 
धावाप सा शरीराधं परसादाच्छलपाणिनः ॥ १५॥ 
यस्तिसन्ध्यं पठेछम्भो नाम्नामष्टोत्तरं शतम्‌ ! 
रतचख्त्रयावृत्या चेकावृत्या पठे्ररः । १६॥ 


इतिश्री शिवाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्युणेम्‌ । 
श्रौ शिवापराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ 


भदो करमप्रसंगात्‌ कलयति कलुषं मात्कुश्षौ स्थितं मा, 
विण्मुडमुत्रामेध्यमध्ये क्वथयति नितरां जाठरो जातवेदाः । 
यद्यद्र॒तन्र दुःखं व्यथयति नितरां शाक्यते केन वक्तुम्‌? 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव क्षिव भो भौीमहदेवक्ञम्भो । १॥ 


बाल्ये इःखातिरेकोमललुलितवधुः स्तन्यपाने पिपासा, 
नो शक्तदचेन्दरियेभ्यो भवगुणजनिता जन्तवो मां तुदन्ति । 
नानारोगादिदुःखाद्रुदनपरवशः शंकरं न स्मरामि, 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो भीमंहावेवश्ञम्भो ॥ २॥ 


प्रोढोऽहं योधनस्थो विषयविषधरैः पचभिमेमसन्धोः 
दष्टो नष्टो विवेकः सुतथनयुवतिस्वादसौख्ये निषण्णः । 
शेवीचिन्ताविहीनं मम हृदयमहो मानगर्वाधिरूढं, 
कन्तव्यो मेऽपराधः हिव दिव शिव भो भीमहादेव शम्भो ।\ ३॥ 


11 
वाद्धक्ये चेन्द्रियाणां विगतगतिमतिर्चाधिदेवाधित्पमपेः, 
पापैरोिधियोगेस्त्वनवसितवपुः भौदिहीनं च दीनम्‌ । 
मिथ्या मोहमिलाषेश्रं मति सम मनो धूजटेध्यनिशरन्यम्‌ः 
क्षतव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो भीमहादेव शम्भो ४॥ 


नो शक्यं स्मातंकभं भ्रतिपदगहनभत्यवायाङलाख्याम्‌ 
भते वार्ता कथं मे दििजक्ल विहते ब्रह्ममागे सुसारे। 
नास्था घरमे विचारः भवणमशनयोः {क निदिध्यासितव्यस्‌, 
क्लन्तण्यो मेऽपराधः शिव शिव शिब भो भ्रीमहादेव शम्भो | ५॥) 


स्नात्वा अत्युदण्छासे स्नपनविधिविधौ नाहूत गांगतोयम्‌ 
यजाय खा कदाचिदुबहुततरगहनात्लण्डबिल्वीदलामि । 
लानीत्ता वश्ममाला सरसि विशसिता गन्धपुष्पे स्त्वक्थम्‌, 
क्षन्तव्यो सेऽपराधः शिव शिव शिव भो भीमहादेव शम्भो) ६॥ 


दुर्ेमेष्वाज्ययुक्तेदं धिसितसहितः स्नापितं नव॒ लिगम्‌ 
नो लिप्तं चन्दनाः कनकविरचितः पुजितं न भसुनः। 
धपः रवीर्योविविषरसयुतनव भवेथ पहारः, 
क्षन्तव्यो मेऽपराघः शिव शिव शिव भो भीमहादेव शम्भो ॥ ७ ॥1 
य्यात्वा चित्तं ह्वावाख्य भवुरतरधनं नेव दतत _ द्विजेभ्यः 
हव्यं ते लक्षसंख्येहुतवहुवदने नापितं बीजमन्त्र । 
नो तष्तं गगंतीरे ब्रतजपनियमे खद्रजाप्यनं वद” 
शन्तव्यो मेऽपराघ. श्षिव शिव किव भो शभीमहादेव शम्भो ॥ = ॥ 


स्थित्वा स्थाने सरोजे ्रणवमयमरत्कुण्डले सृक्ष्ममागः 
शन्ते स्वान्ते भलीने प्रटितविभवं ज्योतिखूपे पराख्ये । 
{लगज्ञे ब्रह्मवाक्ये सकलतनुगतं शकर न स्मरामि, 


क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव हिव भो श्रीमहादेष श्रम्भो ॥ € ॥ 


। 8 (4 
वरो निः संगशुद्धलिगुणविरहितो ध्वस्तमोहान्धकासे, 
-ासग्रे न्यस्त ष्टिविदितभवगुणो नव दुष्टः कदाचित्‌ । 


उनम्मन्यावस्याया त्वां विगतकलिमलं शंकर न स्मरामि, 
कन्तवब्योमेऽपराधः शिव शिव रिव भो भ्रीमहादेव शम्भो ।! २० 1 
=चन्द्रोद्धा सितदेखरे स्मरहरे गङ्खाधरे शङ्कुर । 
सर्पेमुं षितकृण्ठकणं विवरे नेत्रोत्थवेहवानरे ॥ 
दन्तित्वक्हृतसुन्व राम्बधरे अलोक्यसारे हरे 1 
मोक्षायं कुरु चित्तवत्तिमखिलामन्यंस्तु {कि कर्मभिः ।। ११1 
कि वाऽनेन घतेन वाजिकरिभिः भाप्तेन राज्येन फिम्‌ । 
कि वा पुत्रकलत्रमित्रपशुभिः्वेहेन गेहेन किम्‌ ॥ 
ज्ात्वेतत्छणभगुरं सपदि रे त्याज्यं भनो बुरतः ? 
स्वात्माथं गुश्वाक्यतो भज भज शी पावेतीवल्लमम्‌ ॥ १२ ध 
व पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं" यौवनम्‌ । 
अत्यायान्त गताः पुननं दिवसाः कालो जगद्ूशकः 18 
लंकष्मीस्तोयतरंगभङ्गचपला विद्युरघलं जीवितम्‌ : 
तस्मान्मां शरणागतं शरणद स्त्वं रक रक्षाधुना ॥ १३ 18 
करचरणकृतं वाक्कायज क्मेजं वा | 
अवणनयनजं वा मानसं ` वापराधम्‌ ॥ 
विहितमविहितं वा सवेमेतत्क्षमस्व | 
जय जय करणान्धे आ महादेव हाम्मो | १४१ 
इति भीमच्छङ्कराचायेविरचितं शिवार्पराधक्षमापनस्तोतर पम्पूर्णेम्‌ ॥ 


॥ पुष्पांजलि एवं क्ञमा-प्रार्थना ॥ 


ॐ नमऽस्त्नन्ताय सहलमूतये सहस्रधादाक्षिरिरोर्वाहवे । 
सहलानाम्ने पुरुषाय ज्ञाश्वते सहस्रकोटीयुगधारिणे नसः 1 
ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूवं साध्यानः सन्ति 
देवाः ॥ ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने । नमी व्य 
वैहवणाय कुम हि ॥ सा मे कामान्‌ कामकामाय 
मह्यम्‌ कामेदवशो वंद्वणो ददातु । कुबेराय वेश्वरगायः 
महाराजाय नमः ॥ 
सेवन्तिका बकुल चम्यकपाटलाब्जेः 
पुल्लागजातिकर बौर रसाल पृष्यः। 
बिल्व भवालगजकेसर भालतीभि- 
सटां पूजयामि अगदीदवर मे भरसीद ।9 
घ्लावाहनं न जानामि न जानामि तवाचनम्‌ । 
पुजां चेव न जानामि क्षमंस्व परमेदयर ॥। 
भरन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम । 
तस्मात्कारुष्यभावेन रास्व परमेदबर ॥\ 
गतं पापं शतं दुःखं गतं बारिद्रूयमेव ख ॥ 
भागता सुखसम्पतिः पम्याज्च तब वनात्‌! 
मन्त्रहीनं कियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर । 
यः्यूलितं भया देव परिपूणं तदस्तु मे ॥ 
यदक्षरपदशष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत्‌ । 
तत्तवं क्षम्यतां देव ॒प्रभीद परमेदवर ॥ 
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इसके वाद नीचे लिखे वाक्य से मृत्तिका चूणं करे- 
सखोजातं भ्रपद्यामि सद्योजाताय वं नमः। 
भषे भवे नाति भवेभवस्वमां भवोःडूवाय 
नमो नमः । 
हीही ज्‌ सः महेश्वराय नमः॥ 
मृत्तिका को भली-भांति स्वच्छ कर नीचे लिखे मन्त्र से जल 
शोड- | 


ततो वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो शद्राय नमः 
कालाय नमो बलविकरणाय नमः बलविकरणाय नसो , बलाय 
तमः बलभरमयनाय नमः सत्रमूतदमनाय नमः मनोन्मनाय 
नसः ॥ । | 

नीचे लिखे हृए दोनों मन्त्रो मे संयोजन श्रौर पिण्डी बनावे । | 


भघोरेभ्योऽथधोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्य सर्वसर्वम्यो 
नमस्ते भ्स्तु रखद्रख्पेम्यः ॥ इति षयोजनम्‌ ॥ तत्युखषाय 
विदयहे महादेवाय धीमहि तन्नो खः प्रचोदपात्‌ ॥` इति | 
पिष्डीकरणम्‌ 3 


नीचे लिचे मतर को पढ़कर सुन्दर हिवलिग बनावे- 


ईैदानः सर्वेविदनामीदवरः सवभूतानां ।! ब्रह्याऽधिपतिग्रह्यणो- 
ऽधिपतित्रह्माहिवोमे भस्तु सदाशिवोम्‌ ॥ 

शिवलिङ्ग बनाकर बाएं हाय वेदी, तबि के पात्र प्रथवा विल्व- 
पत्र पर भ्रक्षत पृष्ययुक्त शिवलिङ्ग को नीचे लिखे मन्त्र से 
स्थापन करे- 


२ ह हीं जू सः श्रुलफाणये नमः ॥ 
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पाथिव-शिव-पूजन 
पाथिव-शिव-पुजन के लिए उपासक को चाहिए कि प्रातःकाल 
` उठकर भ्रावश्यक क्रियाभ्ौं से निवृत्त होकर पवित्र वस्व धारण करके 
उत्तर दिशा मँ मृत्तिका लाने के लिए जाय । सूयं को भ्र्यं देकर नीचे 
लिखे मन्त्र से भूमि की प्राथना करे- 
ॐ सर्वाधारे. धरे देवि त्वदरषां मृत्तिकाभिमाम्‌ । 
ग्रहिष्यामि भ्रसन्ना त्वं लिगार्थं भव धुप्रभे ॥ 
ॐ हां पृथिव्यं नमः ॥ 
फिर नीचे लिखे मन्तर से मृत्तिका ग्रहण करे- 
ॐ. उद्धृतासि वराहेण इष्ण न शतबाहुना । 
मृत्तिके त्वां प्रगृह्णामि प्रजथा च घनेन च॥। 
त्रः ॐ हौ ह्वीं ज्‌ सः हराय नमः । 
मौन घारण किये चुपचाप मृत्तिका लाकर शुद्ध भूमि मे रखे भौर 
नीचे लिखा श्लोक पढ़े, जल छिडककर उत्तर मुख भासन बि्ठावे । 
पृथ्वि त्वया धूता लोका देवि त्व विष्ण॒ना धुता । 
त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरं चासन्‌ ॥ 
हाथ भें तिल, यव ले नीचे लिखे इलोक को पढ़ता हुभ्र। भनी 
रक्षा के ल्िए चारों भोर विघ्नकर्ता के नाश के लिए छोड । 
धपस्स्तुते सूता ये मूता मुवि संस्थिताः । 
ये भूता विध्न कर्तारस्ते नदयन्तु शिवाज्ञया ।। 
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` शि्वलिग स्थापन करके यह संकल्प पढ़े- 


` ॐ विष्णुविष्णुदिष्णुरित्यादि देशकालादिकं स्मृत्वा श्रमुकगो्रो- 
ऽमुकशर्माह चुभपुण्यफलप्राप्तिक्ामनया क्षिवप्रीतये शिवपाथिवपूजन- 
महं करिष्ये ॥ ॐ हौ हौं ज्‌ सः पिनाकपाणये नभः 1; 


नीचे लिखे मंज से भ्रावाहन करे- 


कलासशिखरादम्यात्तमागच्छ ` मम प्रभो । 
पुना जपं गृहीत्वा च यथोक्तफलारो भव ॥ 
देवदेवं महादेवं सर्वलोक हितेरत्‌ । 
यथोक्तरूपिणं देवं शंभुमावाहयाभ्यहुम्‌ ॥ 
ॐ  सदा्िव इह स्थितो भव।। 


भावाह्न के वाद प्राणेप्र्निष्ठा के तिर्‌ हाथमे जल लेकर नोचे 
` लिखे मन्त्र से विनियोग करे- 

5 भरस्य नीश्राणभतिष्टामन्तस्य ब्रह्मा विष्णुख्धः रषयः चऋग्यजुः- 
सामानि छन्दासि भागाख्यदेवता ॐ बीज म्‌ ह्वीं शक्तिः कौं कीलकं 
पायिर्वलिग-परतिष्टापने विनियोगः ॥ 


फिर हाय में रक्षत लेकर नीचे लिते मन्न से प्राण प्रतिष्ठा करे- 
््रह्ीक्ायरलवश्ञ षह हसः शिवस्यप्राणाः शिवस्य- 
जीवाः शिवत्य सवे दियाणि इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा 
क्षिवइहाच्छेहतिष्ट मम पुजा गृहाण :। 
हाय मे पुष्प लेकर नीचे लिखे लोक से माथेना करे- 


स्वस्मनुशवे जगन्नाथयावत्पुजां करोम्यहम्‌ । 
तावत्वं भरीतिभावेन लिगेप्मिन्‌ संसिर्थाति कुर ।\ 
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| आर्थेना के बाद हाथमे फूल भक्षत लेकर ध्यान करे- 
ध्याये्तित्यं महेशं रजतगिरि- निभं 
चारचन्द्रावतंसम्‌ _ 
रत्नाकत्पोज्वलांगं परदुमृग-वराभी तिहस्तं 
भ्रप्न्नं ॥। 
पद्यमासीन समतात्स्तुतम- 
मभरगणेर्व्यालयज्ञोपवीतम्‌ । 
विवाद विदवद्य निखिल भयहरं 
पंचवक्त्रं त्रिनेत्र ।। 
फर नीवे लिखे प्रकार से पुजा करे- 
ॐ शिवाय नमः। इति पायम्‌ ॥ 
महेदवराय नमः । इत्य्यम्‌ 
ॐ शंभवे नमः । इत्याचमनीयम्‌ ।। 
-नीचे लिखे मन्त्र से पञ्चामृत स्नान करवे- 
पञ्चासुतं भयानीतं पयो दधि धृतं घु । 
हाकंरा च समायुक्तं स्तानाथं भ्रति गृह्य ताम्‌ ।! 
-नीचे लिखे मश्व से जल स्नान करावे- 
ॐ नमः हंमवाय च मयोभवाय च नमः शिवाय च 
शिवतराय च ॥ 
फिर नीचे लिखे मन्त्र पट्कर वस्त्र, यज्ञोपवीतादि चढावे- 
ॐ ज्येष्ठाय नमः वस्त्रं समपयामि 1 ॐ खद्राय नमः 
यज्ञोपवीतं समर्थयामी । उ कपहिने नमः ` पुनराचमनीयं 
समर्पयामि ॥ ॐ कालाय नमः गन्धं समपयाभि । ॐ कल- 
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विकरणाय नमः भरक्षतान्‌ समर्पयामि ।॥ ॐ . बलविकरणाय 
नमः ` विल्वपन्नषतुरादि पुष्पाणि समर्पयामि 1 ॐ बलाय नमः 
घुषमघ्रापयामि ॥ बलप्रमथनाय नमः. दीपं दर्शयामि । ॐ 
नीलकण्ठाय नमः नवे निवेदयामि । ॐ भवाय नघः चतु- 
फलानि समययामि । ॐ मनोन्मनाय . नमः प्राचमनं सम- 
पयाति ।1 उ ` दाम्भवे नप्र: ताम्बूलं समपेमामि ! ॐ निलोके- 
शाय नमः भभिषेक करोमि । ॐ शित्तिकठाय नमः 
नीराजनम्‌ । ॐ शिवाप्रियाय नमः दरषिणाम्‌ । ॐ शम्भवे 
नमः ॥ इति नमस्करोमि 1! 
हाय में भक्षत-युष्प लेकर नीचे लिखे मन्त्र से पुष्पांजलि अर्पण 
` करे- | 
हर विश्वाल्रिलाघर निराघर निर्य । 
ुर्पाजलिमिमां शंभो गृहाण वरदो भव ॥ 
ॐ पार्थिवेश्वराय नमः पुष्पांजलि समषयामि ॥ 
प्राथना | 
रूपं देहि जयं देहि भाग्यं देहि महेश्वर ॥। 
पुत्रान्‌ देहि धनं देहि पर्वाकार्मां्च देहिमे।। 
: , फिर यथावकार निम्नलिखित भूल मन्व का जाप करे 
` ॐ तमः विवाय 1। भ्रथवा || उ> हो ह्लीं ज्‌ सः रिवाय तुतः 
-असन्नपारिजाताय स्वाहा ॥ । 
| इ मृलमन्व का ११०८ यां इससे अधिक जप करे । नीचे लिखे 
से जप समपण करे | 
र ्नातिगृह्यगोप्ता त्वं गृहाणास्मत्कृतं जयम्‌ । 
पिततु मे त्वत्पर तादान्महेक्वर्‌ । 
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ॐ शर्वाय क्षितिमूत्तये नमः पुवस्याम्‌ ॐ भवाय जलमूतं 
नमः । ईशान्याम्‌ ॥ 

ॐ द्राय ते जोमूत्तेये नमः उत्तरस्याम्‌ ।। ॐ उग्राय बायुपूत्तये 
तमः वायव्यां ॥ ॐ भीनाय धाकाश मुत्तये नमः ॥ पश्चिमायां ॥ 
ॐ पञ्ुपतये यजमानमूत्तेये नमः नैऋत्याम्‌ । ॐ महादेवाय 
सोममूर्तये गयः दक्षिणस्याम्‌ । ईशानाय सुयेमूत्तये नमः भराग्नेयाम्‌ ॥ 


दत्यष्टमूतिपुजा ॥। 


निम्नलिखित इलोकों से हिवलिग की प्राथना करे- 


नमः भंश्ारसरू्पाय बेदर्पाय ते नमः। 
प्रलिङ्ध लिङ्करूपाय विदवरूपाथ ते नमः ॥ १॥ 


नमो मोक्षपदे तुभ्यं नमो नादात्मने तथा । 
नमः श्ब्दस्वरूदाय रूपातीताय ते नमः २॥ 


त्वं त्राता स्वंलोकानां त्वमेव च जगत्पिता । 

त्वं राता स्वं सुहन्मित्रं तवं प्रियरूपधुक्‌ ।। २ ।। 
तवं गुर्टवं गति साक्षात्‌ त्वं देवः पितामहः । 
नस्ते भगवन्‌ रुद्र॒ भास्कर मिरतेजसे ॥ ४ १ 
संसारसागरे मग्नं मामुद्धर किवाव्यय । 
नेन पूजनेन त्वं वाँ तार्थं रदो भव ॥ ५॥ 


इण्डवत्प्रणतो सृत्वा स्तुत्वा चव विशेषतः । 
एकाग्रः भ्रणतो भूत्वा मन्त्रमेत इदीरयेत । ६ ॥ 


122 परङ्गहीनं क्रियाहीनं -वि षिहीनं महेश्वर । 
पुजितोऽसि महादेव तत्क्षमस्वाम्बिकापते ।। ७ ॥ 
अन्यथासक्तचितेन क्रियाहीनेन वा विभो । 
मनोवक्काय दुष्टेन पुजिंतोति श्रिलोचन ।। ८ ॥। 
तत्सवक्षम्यतां देव दाते कृत्वा दयां मयि । 

नीचे लिखे हुए मन्त्र से अभिषेक करे- 
ॐ» देवस्यत्वसवितुः प्रषवेशिवनोर्बाहुम्यां पुष्णोहस्ताम्याम्‌ 
दिवनो्भेषज्येन तेजसे ब्र्वचेसायाभिषिचामि । 
भ्रमिषेक के वाद तिलक करके प्रदक्षिणा करे- 
वुषचंडं वृषदचेवसोमसुत्ं पुनव षम्‌ । 
चण्डञ्च  सोमसुत्ररचयुनहचण्डः पुनव. षम्‌ ॥ 
यानि कानि च पापानि दुःखानि च महेश्वर । 
तानि तानि विनदयम्ति भदक्षिणे पदे पदे ॥। 
इसके वाद निम्नलिखित दलोक से क्षमा प्राथना करे- 
मत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेहवर ॥ 
यत्पुजितां मया देव परि पुण तदस्तु मे ॥ 
भावाहन न जानामि न जानामि विसजेनम्‌।। 
पूजनं नव जानामि तत्क्षमस्व महेहवर ॥ 


अव अक्षत-गुष्प हाथ में लेकर चिवलिङ्ख का विसजेन करे-- 


हरो महेश्वरऽ्चेव श्रूलपाणि पिनाक धुक्‌ । 
शिवः पञ्चुपतिदच॑व महादेवेति विसर्जनम्‌ ॥ 


ईशान स्वेविद्यानो्मोकारो भुवनेवरः । 123 
कलाश्षे गच्छ देव श पुनरागमनाय च ॥ 

भक्षत पष्प रिवलिङ्घ पर चढ़ा दे । 

करनेन पा्थिवेह्वर पूजनेन भी सदादिव प्रीयताम्‌ न सम १ 


प्रूजन-सामग्रो 


चन्दन, केषर, रोली, कपूर, धूप, कलावा, घो, ङई, दोपक, 
चावल, तिल, पुष्प, पुष्पमाला, भस्म, रद्राक्षमाला, कुला, दर्बा,बिल्व- 
पत्र, यज्ञोपवीत, वस्त्र, ध्वजा, भिष्ठान, दूष, दही, मधु, गंगाजल 


दाकंरा, सर्वषिधि, तुलसीदल, फल, पान, लौग, सुपारी, गुलाल 
पंचमेवा, सुगन्धित तेल-इत्यादि । 


पुष्पाञ्जलि सत्त्र 
द्ज्ञानाद्यदि- वा ङानायथत्पुजा दिक सथा । 
कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शंकर ॥ 
तावकस्तवन्दतश्राणस्त्व च्चितोऽहं सदा मड। 
इति विज्ञाय गौरी भूतनाथ अ्रपीदमे॥ 


स्वलितपादानां मुभिरेवावलम्बनम्‌ 1 ` 
वपि जातापराधानां त्वमेव क्षरणं भरभो 


| 1 24 9 काक 
> महापुत्युञ्जयजपपिधिः 


तन्न॒ सन्ध्योपासनादिनित्यकर्मानिन्तरं सूतशुद्धि भण 
प्रतिष्ठां च कृत्वा, प्रतिज्ञासंकल्पं कुर्यात्‌ । ॐ तत्सदद्येत्यादि 
सर्वेमुचचाये मा गोत्तमे मासे श्रमुकमासे धरमुकयपक्षे पमुकतिथोौ 
श्षमुकवासरे ध्रमुकगो्ोऽमुकशर्मां मम शरीरे उवरादिसेग- 
निवृत्तिपुवकमायुरारोग्यलाभायं वा धनपुत्र यक्ःसौख्यादि- 
कामनासिद्धय्ययं भीमहामृत्युज्जयदेवप्रीतिकामनया ` यथा- 
पंख्यापरिमितं महामृ्युञ्जयजपमहं करिष्ये । प्रस्य भीमहा- 
मृत्युञ्जयमन्त्रस्य वसिष्ठ ऋषिः, धनुष्टुष्डन्दः, भी यम्बक 
णद्रो देवता, भी वीजम्‌, हीं शक्तिः, मम भमीष्टसिद्धचथं 
जपे विनियोगः । ॐ वसिष्ठऋषये नमः शिरसि , प्नुष्ट्‌- 
प्छन्दसे नमो मुखे । शीज्यवम्बकरद्रदेवतायं नमो हदि । भी 
घीजाय नमो गृह्ये । हीं शक्तये नमः पादयोः ॥ एति 
ऋष्यार्विन्यासः ॥ 


भय करन्यासः । उ हो ॐ ज्‌ सः भुभुवः स्वः ज्यम्बकं 
ॐ नमो भगवते खद्राय शूलपाणये स्वाहा श्रगुष्ठास्यां नमः। 
=> ही ॐ ज्‌ सः भूभृवः स्वः यजामहे ॐ नमो भगवते रुद्राय 
ध्मरतमूतये मां जीवय तजंनीम्यां नमः । ॐ हौ ॐ ज्‌ सः 
भुभुवः स्वः सुशम्धिस्पुष्टिवद्ध नम्‌ ॐ नमो भगवते ख्दाय 
चन््रशिरसे जटिने स्वाहा मध्यमाभ्यां वषट्‌ । ॐ हौ जसः 
सुभवः स्वः उवादकमिव बन्धनात्‌ ॐ नमो भगवते ख्राय 
त्रिपुरान्तकाय हां हीं अनामिकाभ्यां म्‌ । ॐ हलौ ॐ ज्‌ सः 
मभु वः स्वः मृत्युमुक्षीय ॐ नमो भगवते सद्राय चन्रिलोचनाय ; 
च यद्ध-साममन्त्राय कनिष्ठिकाभ्यां वोषद्‌ । हौ ॐ ज्‌स 
रभ वः स्वः मामृतात्‌ ॐ नमो भगवते खद्राय श्रग्निन्रयाय 
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ज्वल ज्वल म रक्ष रक्ष ध्रघोरास्त्राय करतलकरपृष्ठास्यि 
फट ॥ इति करन्यास ।। | 


च्प्रगन्यासः 

ॐ ह ॐ जूस ॐ भुभुवः स्वः यम्बकं ॐ नमो 
भगवतेः श्राय शलपाणये स्वाहा हृदयाय नमः । ॐ हौ ॐ 
जस भुभुक स्वः यजामहे ॐ नमो भगवते श्राय प्मृतमूतये 
भ जीवय शिरसे स्वाहा 1 ॐ हों ॐ जू सः सुभव स्वः 
तुगन्धस्युष्टिवद्धं नम्‌ ॐ नमो भगवते श्राय चन्द्रशिरसे 
नरटिने स्वहा श्ििखाय वषट्‌ । ॐ ह ॐ ज्‌ घ सुभवः स्वः 
उर्वारुकमिव बन्धनात्‌ ॐ नमो भ वते श्राय त्रिपुरान्तकाय 
हां हां कवचाय हम्‌ । हलौ ॐ जसः सुमुवः स्व। 
म॒त्योमुंक्षीय ॐ. तमो भगवते दद्राय नरिलोचनाय "ग्य 
साममन्त्रत्रयाय वौषट्‌ ॐ हलौ ॐ ज्‌ सः सूभुं वः स्वः मामृतात्‌ 
ॐ नमो भगवते खद्राय धग्निन्रयाय ञ्वल ज्वल भां रक्ष रकष 
घ्रवोरास्त्राय फट्‌ ॥। इत्यद्धन्यासः ॥ 


छऋक्तरन्यासः 


भ्यं नमः दक्षिणचरणागर । बं तमः, क नमः, य नसः 
ज्ञां नमः दक्षिणचरणसन्धिचतुष्केषु । मं नमः वामचरणाग्रे । 
हेः नमः, सु न॒ः, गं नमः, चि नमः, वाम बरणसन्विचतुषकेषु ।: 
पुः लमः, गुह्यो । ष्टि नभः, प्राघारे । वं नभः जण्रे । ढ 
तपः, हदये 1 नं नमः, कष्ठे : उ नमः, दक्षिण काराग्र । वा 
नमः, शं नमः, कं नमः सि नमः दक्षिण रसण्धिचतुष्केषु । 
हं नमः बामकराग्रे । ध॒ नमः. घं तपः, नां नमः; मू नमः, 
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वामक -संधिचतुष्केष्‌ । त्यों नभः, वदने । मु नमः, भोष्टयोः । 
क्षीं नमः च्राणथोः । यं नमः. दोः । भां नमः, भवणर्योः । 
मु नमः, छर.वोः 1 तां नमः, शिरसि ।! इत्वक्षरन्यासः ॥। 


पदन्यासः 


च्यम्बकं शिरसि । यजामहे भ्‌ वोः । सुगन्धिं दशोः । पुष्टिवधेनं 
मुखे । उर्वार्कं कण्ठे । मिव हृदये । बधनात्‌ उदरे । मृत्यो गुह्ये 1 
मुक्षीय ऊर्वोः। मां जान्वोः । श्रमृतात्‌ पादयोः ।॥ इति पदन्यासः)! 
मृत्यु जयध्यानम्‌ 
हस्ताभ्यां कलशद्रयाम्रतरसेराप्लावयन्तं शिरो 
द्वाभ्यां तो दधतं मृगाक्षवलये द्वाभ्यां वहतं परम्‌ । 
कन्यस्तकरद्यामृतघटं कलाशकान्तं शिवं 
स्वछाम्भोजगतं नवेन्दुमृकुटा भातं त्रिनेत्रं भजे ।। १॥ 
मृत्युञ्जय महादेव चारि मां शरणागतम्‌ । 
जन्ममृत्युजरारोगेः पीडितं क्मबन्धनेः ।। २॥ 
तावकृस्त्वद्‌ गतप्राणस्त्वच्चित्तोऽहं सदा मृड । 
इति विज्ञाप्य देवेशं जयेन्रत्यु जयं मनुम्‌ 1 ३ ॥ 
बुहन्मन्तरः 
हों ॐ ज्‌ सः भुभुवः स्वः- त्यम्बकं यजामाहे षगन्धि- 
्युष्टिद्ध नम्‌ 1 उ्व्वारिकमिव बन्बनान्मृत्योमु क्षीपमाग्रतात्‌ ॥ 
सुम बः स्वरों सः ज्‌ हौ 2४ ॥ १ ॥ | - 
एतब्‌ यथासंख्यं जपित्वा पुनरन्यां कृत्वा जयं भगन्महामृत्यु - 
जयदेवतायं समर्पयेत्‌ । 


स्तुति (पुष्पांजलि) 127 
भ्रसितगिगिरिसम स्थात्‌ कज्जल सिन्धुपात्रे 
पुरतख्वरशाखा लेखनी पच्रमूर्वो । 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सवकालं 
तपि तव गुणानामीक धारं न याति।। १॥ 
वन्दे देवमूमापति सुरगुरं वन्दे जगत्कारण 
वन्दे पर्नगभरुषण मृगधर वन्दे पशुनां पतिम । 
वन्दे सुयंशक्षांकवद्किनयनं वन्दे सुकुन्दभियं 
वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरवं वन्दे शिवं शंकरम. ॥ २॥ 
शान्तं पद्मासनस्थं शदिषरमुकुटं पचवकत्रं त्रिने 
शजं वचं च खङ्गं परशुमभयदं दक्षिणांगे वहन्तम. 1 
नागं पाक्षं च घटां डमरकसहितं साकुडां वामभागे 

नानालंकारयुक्तं स्छटिफभणिनिभं पावं तीकं नमा मि ।॥ ३॥ 
र्द्रौ नर उमा नारी तस्मं तस्यं नमो नमः)! 
शदो ह्या उमा बाणी तस्मै तस्यं नमो नमः ॥ 
द्रो विष्णुरभा लक्ष्मी तस्मे तस्यं नसो नमः । 
खः सुर्यं उमा छाया तस्मे तस्यं नमो नमः ।। 
दद्र: सोम उमा तारा तस्मे तस्यं नमो नमः। 
दुद्रो दिवा उमा रात्रि तस्मे तस्यं नमो नमः ॥ 
श्रो यज्ञ उमा वेदितरम तस्यं नमो नमः । 
रट्रो वह्िदमा स्वाहा तस्मे तस्यं नमो न॑मः ।\ 
दरो वृक्ष उमा वल्ली तस्मे तस्ये नमो नमः! 
शद्रः पुष्वमुमा गन्धतस्मे तस्य नमो नमः ॥ 
र्नो वेद उमा शास्त्रं तस्मे तस्यं लमो नमः । 
सोऽयं भरकषरा सोमा तस्मे तस्यं नमो नभः ॥ 
खो लिङ्गमुना पठं तस्मे तस्यं नमो नमः। 


शिवाच॑न मे ्रहिसा की प्रधानता 
लिङ्गपुराण मे शिवाचन के समय भर्टिसा को प्रधानता देते हुए 
नीचे लिखे भनुसार कहा गया है- 
रिवाचंन के लिए सदेव वत्र छने, हृए जलं को भ्रयोगमें 
लाना चाहिए ! जल मे सूक्म जन्तुभ्रो का निवास रहता है । भरतः 
उनको हिसा होने की भ्रादका रहती है, इसी कारण शिवाचंन के 
लिए फेन रहित नदी का जल पवित्र माना गया है । | 
किसी वेद के पारग ङ्गेत विद्वान को भैलोक्य का दान करनेसे 
लो फल पराप्त होता है, उससे भी कोटि गुना अधिक फल अहिसा- 
मका पालन करने से होता है। जीवों पर दया दिलाने वाले 
लोग ही रद्र-लोक को प्राप्त होते है । छ | 
शिवजी के पुजन-अर्चेन मेँ केवलं पष्वों की हिसा ही करनी 
चाहिए । किसी भ्रन्य भाणो को हिसा करना बजित है। समस्तः । 
के हनन करने काजो बुरा फल कहा गया है, बही फल ¦ 
ताय मे भयवा िवनी की पुजा के निमित्त को पणी की 
स करने पर हसक व्यक्ति को प्राप्त होता है । 
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